he कवि कुल सर सिज बन प्रकाशन दिवाकर शस 
|स नक्षि भंकाशिताब्त: क रश अतायजत कश चो छि 


sd ङ्त 

| ना इत वर्ण उत्त मेरु भर्कटी पताका खोर शनि छत्र 
. सण स्थायन शीति औररातरसखीय कद केअर 
am nh त्‌ 


4 \ थुने नवल किशेर के पाषाणा यन्त्रालय में अवि शुद्धता पूर्वक सुबिमहतय 


| | | 
: ५ कौश्वसज विमडिद ओज अण्वेडित जश पाएन झा: 
न यरे दिशि सेन्दिनि मन्दन आखुर निकन्दन खुश उर अन्र | 
| तनकीसि करे «मण स्रः सघ्तए वीर विच श्चणएन ऋस 

घास भ्यर्‌ ॥ र्‌ ॥ जय जच गण नायक सवत्स गाने व्य | 
दास सहायक थिन हर ४ ९५ इक ४,एकरदछुलखु। 


_|-ननस्शण्श नहे आई सम्योद्‌र सें विवेक तरे जो है सुज वेश. 
की सुरा एडन यह्‌ य्या, है उदण्ड यह्‌ र्बकन लेस अ). 
| य विष्यन्‌ सशेष को ५ मेरक दो २ लिन भरते सुधा सार यह्‌ ३ | 
| 5 हो, को रुट्‌ हर केणे को १ रात शू विजनविष्या | 
क सिह | को दरिकवयकोबातिकरण गरी ॥ ०५१ खूण 3) | | 
जती चिसेयास्दतरेख्छि परस पडुता जिन्हे कोन: छन्द भेद प्र. 
सार वारिष बाता मन लीन्केड ० जोरि नि ज्रादिशीलियह | 

बि जिन भ्रख्यौ । अदो तन जनाइअणस वानघ य| 
_ख्योज़ों छू शुजंगणयाच कारे जात se चभ । 
तिहि पिंगल नारा नरश्‌ की सद जयति जै सेत जय ॥ १७ 


थिः 


0 दोहा ॥ जिन भगव्या जगमे विविध छन्द जास ब~ 
| भिम |] ताहि दिलु रछ का कर चिद्धि कर की हि कत्त | 
सं॥ ४ ॥ झेलिस ॥ खिलाया करी ज्ञेदा ह सनि 
का हय न्रित्य सब डोव दिने सब याही से वा 'चरने 
न्धि ॥ लोनमा सझ सय नान हाल ही की व्यसु ओ 
सञ्चै किया णातल् निर्ह शस सीको राखि म 01 
जथा बनती को शूए वता सती हीस हेम सोद केसही 
को जानि 1 खी का का देने पर अरे रे खाडे स्वगासन न> 
या ए सीता नोच की ले जानि ४४ ७ दा ॥ या कथित २ 
- सद दरल तारकर कि कर नात क्य बाइ स १ 
गालि रस झि ॥ च ॥ घाल सावा सल्कात स्तर बहू 
सुरे ॥ दास किये उल्शेरशग भावी श्चि शुभ भे ५ ७ ॥ | 
विनया राछ शुरू व्वछु शरद इग उबा नाष्याचि मेदक 
आरि जाने । लाने बान्धरान केल्डस सक्ष अरेन चप्छरनिको 
as चति ९ नसाको विभि सचिन 
३ युति णौ जाति सलुक्तक दण्डक छन्द सहोदर 
छो तरि- साँचै ॥ ७ ॥ इरति शशी दस क्ल इ अस | 
साप्यश्ल्‌ वर्णन नाम अथम स्तरः १५४ ॥ ६० अथ | 
जुरु लघु िच्यार दणड १9७ च्छा थे जादि स्थर वर 
गमले डू ए इ चिद सक क सुक्त पर खर वे क र्शाच्छि 3 श्व 
र्ड क कि कु ऐसे तु थे विधि कान्हो कहाते "सच 
_जोरलना बुत्ताहे चसि ॥ रहस्य | भ्यास चरनन | 
| मानने गुरु ल लहुश॒र की शरसे बाव्यि भेक शन 
सिह भनिशुर को दूमसरानि याचय से जरुर हरि स्व | 
| हृद्य्जो ले ७ २ अ आद्ासे यथा ४५४ इः बाकू कान्हू “| 
जार्‌ रिज सर कु रालिन रेरे बये उच्य सेलारि दे जी | 


MN -_-.-. 
चारि शो से 1०11 दोहा ॥ कह कार किस | 
सिल्वडु को शुर रान सच । जूर सहसु गाल है ससुर | 
स झुसाति स्थित ५५ शर को सघुयया ॥सेस्कते 9५ 
शक 115 पिलो ज्ञात द्रः किस्त कान्त कर । कसला 
विजा चर्षौ स्वल्प टि केन २ कोश निधि बहति सड 
नाइ खाजिन २ जेगी रत एर दि नःयरिषाच्सति थे ६२३ छ 
_ त तिलक है याके लुक में शर चोर्थि सह देर आस 
| सी ५४ » सु कायुर यथा देवको ॥ के दिस ५ पीछे | 
Te edd रदी बाय च्य 

हारा १ स्र असर ले भ्दोर खु 
सासर दे स्त पेरे ल्याज लोसन i § ३३ निते के निरस | 
'हचित के विसरे देव सिल कै विसरे एय सब यारि 

परे ' संपा अन वीच ऐसी वल्या अने बीन्च पसी EN 

रि कुणि त्याति पूर्ती डार राहे. ०५शिल्लुख्‌, 11 छन्द रूछ 
है स््रकेलुकूच सेलु ev कला स्ह दव 


५७ ॥ ङ्ख रु नाल 1 नरान दूकस्ल 
| युरजानि 3 नित क्रिय ख फिल परम सिय 


चादि शु विकल नूत को सोच ५ ४१७७८ जादि शु 
नास ॥ त्रस खुद लियोन कर चालो सरबत] . 
नन्द्‌ । नास आदि शुर लिकल को पढहू दास -आनचन्द्‌| 


लड स्थिर ३. 


| | १३१० ॥खिच्छरत जशः ११ यया छः 
खान 1 यासच हल को जाले स्ह निकस हि यान मण्या 
|च ५ ५१४७ हुए शनास्‌ ॥ शुनत्तिरतिक रस नाश झुनि क 
दिन रूर सजाने । कु ती दले आए आस्वा काशन दई झहद ॐ ह 
न ९०७४ल गु सोल ल्जीज ॥कम्यमनवर बाइ सु, 
सुस्त व्यभ्रे नक्ा्मिरा गै सक मरणा आहरण अह्नि सु 
' ऋणष्ल त शुर जरा २१ ९१ १ ०7 आुणुलि गाल पति अन्य पाति हा 
थक पोज सुदरि । वळ चली ल पखोछरो गक शुरू जा स्स्‌ 
| ९७१ $ ६ डो इन्र खरले भता शुदुरुजछा याड पताल 124 | 


>> 


| सामन अदि शरू यकता आज जात 3. २३ ३६७४ वि घ 

शर येद पद चिर जारि ताज जाति उज 
कि ञीकल्लहि रा त्य हश पदाजि 4 शह ॥ य यच्छसे 
"नाल ००५५ सुर नारिर्‌ डड वा उछाल इली रत सय ले 
' य राज आदि सण घेच्य बला का दिस्य १ २७ ४ ३1६ 
। पृक्षि हिडालं ग्यान जावू 
गर कर मच्य तंच चचिकस्व हियर त | २७ आयु \ 
करके कल ते याल ४ इच्छन वोगेचतक डरे शेख 
| ३ अहि पाइक इशा कल हि नाळ जज क्त्‌ सूं ५। 
ड शय दया सेम कव्त ष्य कव्या कटि ० स्या 


शाल सालि १ २१७ चलाख बे गाल 11 सनय श्वच 
जार रस जत ज्लयुनो चारि । मसु कविस के 
तुक काजे इन्हे दिन्चारि ५ २९५ सति शर नाते लड़ 
| (लादिशुर या दि लहू खुभ दश शद ङ्‌ ३ ज्यु टासि साहि ` हि आहि चरि जस्स | 


१ 
शशि विन्‌ दै क ण 


| महति इस्ट रेवता जाने ४६.२३ 
जंख देव करुत १५२७५ दुणुण्यविच्यार ३ सन स्ति यस | 
4 ज्ञ से र जौ शर ५७ 
त क्ट रड ८0 स्व सन्द्‌ १ रिएु उदास रोजी घेसी स 
बभति कुजन्दू-०हु १३ इसि- री दाल ळते झुन्दे बे कद । 


य्य साज्गा अस्तार बणेल 1) सच क अस्वार किरन 


र छु स्रि अशेज्जू $ याही घान ते सुर्य ख्ल्क्र स्ति सुरणा | 


शे 
र 


. पक पसषरक ॥ जे कल करो कोऊ पळे तेलिये क 

| र भ की पे श! । एदी 

तीने पर्‌ तीति दी इनोषि आगी 
स्मियेजोइ ५ रास पाच चीळे तीनि जोर 


4 ८. ने कोए । जितनी कर के परतो मव घेरे. (१ 
| चिल तेते यर जस्वार की अन्त दोह ॥ ५१“ 


च क. ता सर: 
|खशचक्कस्वस््से य्‌ प्या पभ ७, ६ आयल | 


से सिख कक निदे च रस्त भीजिय जःय याले अरे करे 
ताके, सश स्वाणि ङ्सैक सस्ये शुरू रुश बचे शली कः मत्त 
ये । शेले चरणे गीते अष्ट कने बाकी सुरी है स सिम | 
लिनको दरका सव्य दोज्सिये ७७ ४ जज त्यया पवाड 
सुकी शस कल भें दयो रूप केले ताके प्रश्न को कक सू 
पि कुछ मे चर्यो बाकी रहे इस्यारडू तासे तेररू मही 
४५६३९ रे सो आद बस्यो त्यो से शौतरडमकलाखेकेशु) 
११५६६५ | रथयो घयावी रहे सीलि ता के सीय ही | 
| ५५५५७ | व्यो स्यो पाँच के तर की कथा को सेके 
|५४ १६५, | शूर स्वयो x ङ्क ओ र्र दी 
18५४ च्च | श्छ ७३५ ६ >> नडत यदि छ स्थ 
s:$ | ॥ कषडालिओ ५ करिण्के ते अक. ' 


| २७७३३ यर दृग्‌ श्छ याहि स्य ४ सहति डचि 
३३1 | साचे र देस कड आरि रक । 
५४५1९ |इेन स्ह अमेरि रस यसय चन 
५१५१९९ कलसि. पर अ छायु के शहर कि हे 
f 5१९१ ख डस कै ऊधर द्र सर्‌ ` 3h सु न्ब 


"१५५६५९६ कर को बमको जोशी के डीसा भाहि 
४६६११९७ ये । ञ्ज्रन्च ञ्य घरास बच्चै जाळ: 
न | 


$१३१ ९५, स्स स्तादे i र ग ३ १२३ J ५२ 18 


र ८१ ७ ७ 

Feet $9 सह |: इन्गश्छ मिल्सके ॥ रस कब्ल 3 र 
RTT शु पुरओं- की, सेन समदे इह थर जय ह्‌ 
४७ ररः | य्य है आर ओतूर सचन च्रे का से ष्य स्ह 
७०७ शड | स्थारट इस्हीस से घव्ये| नाकी रश यो भोर 
है कुछ साचा भेर लकर ॥ होची ५ कि 
९१॥॥ २९ | ले शक ससा है केन द तिर्‌ = ७ शा च्यु] 

देहु आदी पाति उक्त '। ९ ५ बु, 
Fp डे कोडा कोहरे त्तिरिथ स्म । सच्चर 


_ दो तितो बढायो ॥ 
रूळ सक ब्रि ए स्‌ कोरुलि की ज्या दि जो पु ४ श्रे 
ऱ्या घच ऋस ते उरे १ पदक अज्ञन्त बक, रच | 
0211182120 शेतनि भिदो ज्वित सूये ० चिर ब्लक स | 
| छ शिएयर के जे शरहु।| 
चरू माचा |. कम तेनिरसके पदिला | 
|: २ वि २ | कोद बुक्स यन जसले ! र 
लिकल की दावं वराल ॥| 
| खाडि विधि करै भेद सब जा 
गहरण्चदूह दे तो नाड जनक द्‌ 
बाहिए ॥ छट्ये खारि करोल 
र आती "ज्ञा परे । स्वच कक? 
R उद्धरे ५ शय स्वल एकएक झुर छहे 1 रश दुग 2 
| 


न्शुर युत रहे ५ सब लड अत अक अछि उक्त 
| अर आज शत बोस करो शुर युक्त 1 इहि बिधि को 
। ब्ले । सकसे उरि संख्या शाही "७ | 
|यथा ५ दोहा ५ खडू ५ कह्यो जिते शुरू लेल-- | 


fe छू. दी 
नेहे किडि कहि दौर्‌ । उत्तर न न इदे भन्न के 2 
गर /पवाका की असुऋमनी "जक की पताक 
| लाय्गे । श्यणड सेरू ताको ज्मत्तजानी ० याही संण्या को 
करिये ४ नास पताका पाती खरिये ०» रिष ५ 


५ इस सचिन प्रति पक्ति एक बदि खक बी 
'चत्ताका रूस लिखों लिए संक म ५ १६ ॥ ७ 
गणना होइ नदीन क्रम आये कन प्याज । 


करि घसा अस्तार से सब खुर व्यक्त देरा ॥ ९५ 
५ पताका प्रस्तार भ ७ भ ७ घ ७० "२६ |' 


श्व ® “५ 
अडा ती 
र 


ह शाद्टा ७ हैके सीने पुर सगुन सो स्विश्थो चलो शक पोर्क | 


। सिरिसियत्ताक अस्वार निधि आया स्रि सीर ॥ लु ५ 
ee च स्ल्श्सि देख र्र ड > ९७ 
सव सु सब ररे स्सिस्थि शयी मथस सेद्‌ इडे भलि व- 
ष्रि लिख व सि 
षह्स स तर सषु a सरिस यश पसुम्न | 
पाचि उत्स साथ नर्र सिता के "तालि 
जे 1 शुर स्नाव स्ख इहे रि “हे िवच्छ कै, ५ इक 


इक रार रहे सति आदि वरण ज्याबदिसिचलड ' `). 
च सगि सवे सुर “आदि परे री कारे स्वच स्ह रर, 
५सपकल से देर र को ऋच्छछर जाकी सख्या वता. 
कामे इश कोरे से है ॥ पेशा ॥ जादा, को क] | 
के यासे सीसे अंक । उरी अच्लार जे काजे खुल्न 
सिक ५ २७ 11 दलि यमा स्मार ध चय सेक 
दील्यक्षणे ५यी १७ यह भसिकोटनि संच के अथि पकै ॥ 
रचत दौजिये । तरे. रूनि भेरर माच रण ड़ शुरू ग्विखि 
सीजिये ॥ लिन च्लादि कोर'नि रुक एक नि दासिरार टण | 
है 1 उनि कत्ति कोर आदियलती भरिख चडि | 
जं है ५ २९५ स्तरिय भेद पेक्तिबिचारिभरिए सुरूच जु 
ने अंक हो । करि व्यत्ति मेद हि शुन ड चेह स्यच पोक्ति | 
निसक ही ५ सथ यन्ति, एक जु आक, सो शुर यक्त में खि. 
हिल लेक ने । तेहि माच थाति घटाई बाकी बरण से भर हँ 
देह लू ० सोइ बणे यति हु से घरे जद शक्ति मे लग | 
आनिए । तेर ज्यानि के गुर फस्त मे चर ना | 
> [8 | शा किरिया ५ १ 
२१ (असि भेद्‌साचा सत्‌] ` 
त ९३ SR 
| | `| “1 तोहि हाचि काटनिसंरा 


l, 


स्स 


2०4 


चर मे 9७ सड नशर 
0७ [ee ह: | यु चन्त श 
भेर ऋन्त ¦ इहि गरे अव्लारम सूरी बश तरू 
१३ २७ १६ #ाज बच्छ; उरे च्ञन्च ह्‌ स याच्ये संच उघ ३ ः 
पाऊेक मल सादि पया (र भ्नन्त काहि सन्स ॥ ०७९३ 
इति अहि वास छत छन्दक नाज! सदेन जुट उदिष्टे सेर. 
सर्कटी पलक स्का बर्न नास व्हाय स्तरंश:॥॥ 9३३ 
५ ७ रछ ध मतने माचा भेद से ला हि दे: 
रकार । सिसनो बज ले कियो आओ स नायक क 
सोर ९ ४ चुक खुशी] जारको चलेका सनी. 
५ “जथा ॥ सदि क भद्‌ रूपेजुर कपानि भेर खः 
दे नेकी रति रखे । शाति आुरू के सरे ज्लयि के सघुखा- 
शि यथा अति दारि र्से ५ पाळे उस्न स्ते य व्र 
क सर्व सवू सहरि! यो डी सच्चे १ चय रुके 
ड्य दूस के वर्ण की संख्या से ७ २ मच जरी 
सरल्या खश ॥ १-१६ ६ 5 १७ ४ इरि बृप बृष 

शे ¬ अहा लए तका ॥ होदा ॥ एदे संकहि 
भे कारि, सस्ते 0010 तरल जाने व थि खुस स्स 
थे करि डारास्तिखि बारराव ॥ ३ ॥ 2. 
kes: आआधो ची रू सका एक मिरर सा 
चो किये एकडा स्लिख्यी बाकी रहे जार नाको आधयो 
चारि इदे पड्या ॥ लखुस्लिख्यो ` स आगायो 
रये लघु सलिएे एक में एकला आधो कण 


सत्स ७६७७०७७ स्तकसिल्यार १ व्यव जा - 


3 


छ य्य ३६ स्तिरिवे 
का हाक 


SR ६१ ₹ २३ ॥ व्यूथ वर स्र | 
bis सिर्‌ पर कोरो दोर तस चीनिया | 


| हरि ॥ जते प्रस्ताश्नि हारियोतिकी ख्लाद्हि अन्त 


अर च चरक ५ १११ 
म यतताच्ा कष्ट पला. 
का को के ल ताके ताके 


== _ १५ > 4 कडि साके इद | 
लेखिये ऋस टूदे एकै भलो चसत दी च्याय हढ्यिदाल 
| शिसे चरण पताका ine ५ दोदा ॥ "| 


ई ३२ 
छ ३२ १५५५५ रड 
$$ १५ 


४15६) १७ ` 
Fe 


१०११६1३) a ८ 


न ३। »डै_ 
1$$ ४३ श्‌ 
र 
$} ५४३ > 


$९ ७३) र्ड 


पंच कल से दैशस 
क्त को भ्रस्थार ॥ 


छ. २७ 


किन इक | 
... रण कहे कहि दर । आ वरण स्ह जार पळे 
ऱ्य यो वश्णा सररटी ये घरिदेह ७ ७० री 
३ ॥ स्तिले जेट पर स्त है सा आधेश्णुर अत (तिलनो है| 
च्घन्ञ हे भस्त्र सूची सन्य ११ ५ नउ पाक 
| (अचा डू I 3 स्पसुरि, लन ए 
पार सर्दा वाहते ५ ९२ भ इते की दस्त 
चछ अगदि सेर सकेटी पत्ताको सूची बर्णन नास -चेलु-| 
स्लरशा!ः ७ ५ ० ७ ५ रोहा ॥ चारि चरर 
i बेररण मज होहि यक रूप १ सत्ति छन्द तोहि | 
कहिए ५ ३ ५ यरोयि ये 
| लकल दात्ति कोबोधि । नदि मत्त घस्चार भे 
[ मस व्य्राबि शेश ॥ ल ३६ सह a 


Es 


दास वळू भाति काण ' ज्योदि अन्त 
करस बढ़े कलो नशस ॥ चारणे लुक सस कऱलन्नि पर है 


अ नेस निया 
गात आर्य सिर 
करि बाळी हूखस्‌ । 


क य कन तीही 
३३ स्स ससा नही सही ० शाइइछूज्छ नि 
न क कस्म Ks न 
i शश ष्य चारिसाजा कभ सहा भे वयात ढु 
 अ्लारस पोच छसिएनरध्यरि । कोरला रझ ल्ह च्छ्‌ 
| अन्दर हरिर विच्यारि ४ को ४ कासा कूर्द्‌ ५ शस आमै | 
साख ११ ९७ भ शरबत छुल्ह्‌ ७ आए गरी सवना श्‌ 
स्यो 10११ ७४ सरिन्दर्न्ट्‌ ५ सस्हारु सवार घरिल्द स | 
|शिल्द्‌ ११२ ५३्यब्द्‌रेकछेन्द्‌ १घ्यावते स्यात चन्द सन 


| भच मत्त अस्तार आरभेद्‌ सुस हरि 22) चरणका 
| क यमक इष्टि ४ १३ ॥ इए 


है] सह र्ने स्की ळू से जी ३१ ९६१५१ 
जिया छन्द "पह खरे यर्हि तो र ॥ ऐ७ ४ | 
| सब्द ३) "डर चुरून साळू न्यात र ह 
जा 4२८ समस्या तत उर्द्‌ ७ नावेत आवत देतात्स पन्यात्य 
५९८ ५ चीर न्द ॥ इरे पीर अरूसोर वरथौर रुः 
0३“ खू भत प क 

३३ पै छुज्द्‌ ३8 ्कुस्व्युर ङ्स्ड्य स्य 
रल गार लि ४. २३५ शासक ॥$ लसि स्कः 


४ दुर उपर सिस्सु सदय जने आजको दील य सिस! 
चर क्ल न ओद्‌ के भरा लेशो छल त २४ ॥ साण्यी | 
hes ७ ल्ज कै सरणे वेसाली देतात भजर ६ रास | 


विर्‌ 
[ न ५ अरा साही रुख नाडी सजि कासे मानि रसै 
रे १ चणन्विका ऋच्छ ॥। अखिल, है आअचन्जविका 
जव सिड हो नरान्तिका ५ २४ ॥ कस्लाछून्े ॥ 'भौर सर 
आजु सहो नेर सजा कास करता ४० ५ करता 
न । सार्‌ यरता जरा भरता रुख इ्रता सुख करता ५१० 
छून्दे ॥ सजे एस सेरे कास जछा यादि नसुजाहि 
चारी ॥ शज वारि स्वि धारि याय कारि कोश 
ध्यरि १ ३१० याकि छन्द  जगत्त नाच गहूत हाथ 
ए ताकि कुल याकि ॥ ४० ० छर छन्द झाडे 
दया "तस तानि छै मानि 1 ०%० लायक 
हन्‌ ५ सुस्व कारन र्र दारन खच्‌ लायक रशुनाय। 
कक 4 ३७ ॥ दूर्‌ न्द्‌ ७ जगच जललि दुण्यीजाचनि 
रया करदे विच्या a ४ ® ॥ चिच्स परान. 
जवान रूढ सवाल सज्जति 'वि्मुभ्यप्वह्भि १३ क्र ह | 
करर ॥ तरुणि चरण अरूण बेशश हृदय चन सदन कर: 
च्‌ ५ ३७ सातसात्रा भस्लारेके छन्द ॥ साल सस अस्तार 
| को शुभगति जानो छन्द । नि एकीसपक्लारहे चारिर 


गात्ति कत । ४९ ५ शुभ गतिछज्य ॥ १७% | 
त को सर्व : देहि खुभवगात्ति २३ सुन े | 


प्या उन सानि । सहित रेल सथु भार गः 
चोतिस रशिवखानि ५ ४३४ सणा प्रतिद्स ५ | 
तिनी बच्चे २ आाजलु करता हस्त बशल्याग्नवाही 


जर! ह 
कार न्यान ससल बशा सने कृहस खवालज 
नराल सया वक्ती : कशि य कप सी १ ७७ ७ निया झम 
ण्या नीचे सिन्त चेश 
र्क जासन केळू 
र झवन समुच्ची थः स] 
टू षु [ १७ । NS 
य “डल 1 छे७ ४ खळ 
3 ह्या नरु 3 चारा 


~ 


स्क्च्य्‌ हहर । ३३ शस्य द 


sh दा घरि क्च पिएर शे विमल बनस्सक्ती 
हरि मधू सश ॥ ४७) ५ स्वखणा ५ बिगर जुणनक 

ह आही जाछि सयुर अन र्‌ झे 100082) सि जावे 
ह इदे भ्व्य घश्यात १७ ॥ यु ल्ह हल झर ` ४३ श्युइप खा ले 
व्क णकर स्पि च्छु करे । खस काख राखन | 
पकड रद मधु भारून २।सूस्तिम समर अलि ह्‌ | 
0101 कुम सर्स्तड  ससुभारणार ॥७२॥ झार ज्र शु 
विस्थिकि किसियोर वरत हश म किस सो विधि 


Bios NP! क पकम डु द हल 


अ ९२६३ 
ताः as 
वन्यं खिति स्वार ¦ 


७ 


फाय दाहस रा 
पडे शा दे समा 
के है भु र 
ज ल र्गी झा 


दे RL चा ३ 


र ससु इ 


| 
स; MS र ७. ु- ७ ७ कअ | 
रस्सा ५ लख जान पाइप काळ ` रत सुड दशय सरेर जर | 


‘eu 


| थिर ट ह 
र ३७ ॥ ४९०२ छन्द ॥ को चाडो सल्ला 1 ज्यों ड क | 
ज्या ५ सो भेजो को दा ) सोसा ससह? | ५३ ४७३), | 


११ कडूस न कुमार ललिता सं ७ स्‌ 
॥ सो दै विधिजाओ । लज्ज्ञा खर काने गरयो य 


चले ३ सुक्त व्ञवत्नि ण्जे it सेर्‌ श््बिश्जी हर ; हुवा खुर. 
के ५ ६२५ शुड छुन्द्‌ ५ तज्ञ सुख सार्व रेख । | 


ष्र के t स बल खर जर कमसहि उप रे 
पिट हत 


सिख ॥ दुर, ॥ खोर दा ॥ जात आहर कदत रतत मगा ' 
रि लान (लर ह सत्त जन्र्‌ इंसे ालागनी 
प छक ॥ क रोल खन्द । ४ कोसुक सुनहु मीर । स्दानथ | 
सी सिय नीर ॥ (अस्प लरिव्‌ तीर ले आजि ख्या जय. 


Ns 11 स्रीला भ अन्य यश्शेश करी । नन्द बे | 


थि.छ , २७) 


त ही ५ इशसाह जा घेरे । भच सलीला करे ५ ७९५ कु. 

छ्ल्द्‌ र हे ) नाही 
स्वमाल्यास्कन्ट ५ शहि द रण्य साटो । सर साक्ुष्य नाही १ 
बिकले कंस वनाच्या १ कुर रेस सालो ११ ७ टा श्र 


बाके खर्छ 3) दोडा 38 बळ सुऱ्या असि] 
सकशणीश्‌) सोत्तःकिए अस्वार है व्यतत जे त्तँसीस ॥७%॥ 


सथ्षणु ग्ात्तिद्स्स » चीसो रून्यी शेलाग्मोसो को सद्‌ ` 
| न्वि्रषद्‌ अल कनी! जन सहि सुक्ता बनौ ५७ ४ ॥ रोज 
सोहि द्र सरल ज्यो ! अम्डत गति दुजससस्ो जय 
य॒ सादि रशि यही रश खूद शुररसन कछो ॥ ७ ५ 
शैणा छुन्छ ५ वाको जमे ध्याऊ । साही को ya ॥ 
थीसैजाके केरा 3 कैदे आके, शा ॥ ७५५ 
७ त त ॥ मिध्या बादल कोड । निल्लेज्जञा आए सोहा ५ 
खेल्यो देखो । सेसी से सद्‌ शेखो ॥ ७६ ५ जञ 
। रट शम कही निज थोरले । स्वजे खल तिन्ट यो] 
स्वि "॥अकेनिकोनवियार । न कामे तन रच छाश "७७ ० 
“| ॥ झुच्छा छन्द 13 दश सुगसनं को सोदे । तिन संगा प 
स्ह ॥लारिब थड उपस्गा युक्त । कस म्नसर स्ूयुक्ता ५ 
ren द्र आर्य छुप्द्‌ ५ भन्य जन्स wn 'भान 
बार ताहेर देसी ७ देर स्थारि लाड झुखको । सेन गवर 
र सुख को ४ ७५४) सस्टत्त वाति छन्द फिरि 
| न । सखल रहे दिन रतिया ५ तुस तु 
ह पाचिय्यो ' आण्यत गती सेटर अतिया ५ ७० ५ सारंगिः 
य डेल्द्‌ ५ ध्याने ताही तिय का ९ बस करती जे पिय 
| की ५ खुरलिश्साबै हय के कणउपहि सारणि ज्य को १७९५ 
दसवक छन्द "विष घा घरप्रस जिया । जगत मनाने 
सदै पजय जम खन ४ प्रयल दनुज दमन 


५ 2 अस्तास्यो प्हरिए देश ७ इछ ॥ लीला ञ्चन्द 3 

अवध कुरी भाग स्पार । दशरथ राह छायि जागर! | 
| वे स्वरूप 3 सीन्स सस थरि अलुय ॥ कव | 
री क गोषास्त साउपे 1 यद्‌ यड्स जेस घा-| | 


णिः ७ दु 


2 १६०५० ११ दोडा द उपे स्स्स नेर जब हो सेंसर खो | 


यूर । सउ रहौ तो मरूनानियो खो तीन हे सूर्‌ ॥ 


१०६ आन व ब्योसा घ्व ५ न्य थश द हे || 
मळ ५ दर छ साहे आर (जय | 


1 ननद वडी भाग 
कोड $ पद 2] 


~ 


1 bie सजे बनि म डिज़ यासिनी जण 
बाद "कई छाडे तोमर नाद ॥ चश भ श्‌ सी 

बाल्य नैन ' श्री पारस मोडेन !। रण नही मर! 
तेसो के है सर» च्चो 3 सह्या sl rb कस्‌ 
सात युतत सरको विगरेश ॥ साल चयन रबि लष्यु 


आनन्दे ° द्र डर सादि वरे ७४७ ३ शरः 


हर्‌ति ॥ बडेडि स्युच््रात्ति सचुर बयान । सिल्क तरू 

नि सस चयाने " “८१ ॥ तेश्ह छल कै नद ५ दाहा | 
कक छ यर 

| १॥ नारि प्खिकारिक, ते रहे कल के! शात गाल १ ह इ ष्टाः सै 

| सूरण के सीलि से सत्तङ्त्तरं कह्‌ रू ॥॥ ४४ ४ कमी श्‌ न 


कर जे 1) ऋमिये मे ज्यापग सत] | 


र रूरत बहू: सेणे " सनहि यह गयो ज र ' अआध्यूर सु। 
विश्व सोडे १ ०४ ५ लोस्स्‌ ५ अल तीन को शिख | 


त्यनयन छन्द भ कसल बदानि कनक अरि । हुरदआावति | 


Es जगी रोय नसे हल । ररा जरल आश जच्छ से | 


सश्र अच्क | ३२५ जशज्चिका डन्र ॥ भो ह 


हई । नशचिको यहोसई १, सहल छन्द छ समोर शुनी 


कणी कसान हैं ! नेजा भचणएड नारो है ५ रेख श्रेजोनो | 


Poses Sa 

| र ' मयाडिर्‌ की शाति णाई १ एसो वयन ८ 
ई 1 लिलो इस रुर्ब विकाई १ ४७ १ स्लछसतं। छज्द ५ वेदर 
केन जा अत जाहि च्याचेशचे संच ०ज्याइओं जक 
जालंतघाहिसे लब्लो कल प ष पथ्डोदक साला के ८५ 
५ दह्‌ सतः छल्द शाति न अपबरेस्लि । सेद्ध 
तद्‌ bs है घर्मे करिदिरिल ५४४० स्ह पति 
[ सातो शो शिष्या सीओ 1 सिथ सुस मन सव्यत्ी 
५ याइ लासो अहि सवानो : है सरन संध्यी स्पेस की ॥ 


वाप्यो सोको जी । । रेरे भाई भरै स । हि सि | 
) स्था इध्ये १३ रकी ४ खु कत्ञी छ द ॥। सास ड्‌ 
रिल स श्‌ । जज्थित्त रु तु है रत्ति मेरै "यह कर 
जी dle ससज सुत्त के! ५ ९७०॥ र 


es ७ ऐर झालि बच्यो | आफुहि शरो च १ 
कल तो पा प्या ल य र 
` अलि बाच्यो एदि कोळ ॥ १७२३ रेस खन ॥ भ्या 
बत्ति बास्स म्लेशर वती 000202) सौ १ 
र खोतियच्र बशी भुज अभा इ धि सार. रेचो 4१०५. 
` सुमुस्वा छन्ड्‌ 1 ह ज घरा चड ज्योर बनी । रह श 
देर सिकार जनी ५ सासे यारि च्यीलर सय सरख, अलि 
हरि थे सनी सुसुरही "२०४४ कै पुस छ | 
े कहि वाल पास्सय जद यास यालयको ज्याकी | सबदि नने च्नुर्पा | 


= 


सु ह. २ 
रबी दास पूरी पसा । कसत्त ने वसो ल न १०५४ 


_।आङ्किा खद ॥ रूरी सनु ङ्रिरणेय 
क्य खुनि बेतिया सनोथि 


शिव ज्प्रशुरी सलुदिका सर दे न खक ० - f | 
३ 


शुड छूर ५ ce 1 कहा जेहि । तेणे दालव्दे 
हे ता से काम oe र्‌ | 
सयुत्ता छन्य ५ नाहे लोल को स्ददु या खन स- | | 
च्यकी यसू भुवने न संगन साश्विश । अनु 
शु पेखिते न ¬ ख्खुस्द्यी र. ॥॥ जलन सी ह्‌ 


निरु सन यहू कः 


॥ सन आवत्ति बन ५ कय सोडून साख 

च्र्तनी ग ७९९४ ॥ LoS 
र र लागी तने त्तरि कडू ) लागी हैं. 

सी सन म्टदु हरे ' आद्या देसी गति परा घरे ॥ २९३१) 

` '्ज्ञल्दा छन्द ५ अब लजरत परवत्त का । ऽप्रसू णय | 

संडे ५ सबसिविसल दी शश की कला १ अव+ | 


पि रह 


क अडी 


-- ३ शैलि तराज 


[१३२३ ७ हू नदो 
सहे 5 पक वास्ता ॥ 


ङुजभभवासर सोरा वले ! ॥निजभेवने सालि निस्य शे 
। सस्ता सत वादि जियजानियऱ्यपडी ॥वकभाडुज दुज 
| शगनरि ज्युस्तिका । नन गन नग है भर्रस कात्रिका ५ सः 
सोलर तीजसजसयगनो । सनि दान कून थिय झु पि- 
गरायाजी 14 शेज प्याया याहि स्वारात के! छै ४ बन्दचस्लस्ळ 
सास परदारे ॥ जिस जरियाचचमालुसी खडा । नकार 
खर्चे प्रियंवदा ५ रैर रेस जा्‌ है रथ डूते!। नभ सपाह 
डुच घाउ सुहुलो ५ पक जस्ति अनिज नख होस लिय 


बर दस ल्य अचल ध्टति सनजुनि ॥ जार उषसश 
सा छन्द ॥ दूजे को प्यी यारे भारी । नीरे नाही २ | 


घाल ॥ 


SNE 


| स्थर न्यीन्दि यह राई । खडे जय लात्विन्िसुसनं स 3 पाई 


. र्स्वशडी ! अथाति जवति जन वार्णन चेडी 11 ९४३ पर 


000 त | | 

क ८ 3... 2 है | 
ञास । योह नपे विच्यूऱ्साऱ्ता | ५ ९५३ ॥ ] | 
प्वस्पक माला कस्ट म देख्या वाकी आसन प्यन्दा । व्ह 


सणी प्यार आरेद करन्दा १ म्या जीकी सोडूनि बारा को। 
सही पयस्पा स्त घ ९३७ ५ सण्यश्या स्या ४ ७४ | 
शशि सो मान्यो सन शे । जान्यो दृरिज साथे पडसे प वीज 
सञ्जनी बालेस्सुस्थ्‌ की । देरेय सुसमा प्यार इय च 11 
शविजासिता छज्ड ॥ घीरेभौरे डरालदा नर । 
सती राच छाति जिस्तरती '1 जसै अपाये जिय स्यद्‌ हेसिता! 
आय स्मस्‌ र वेस्तस्थिता (के ञ्च़ा | 
। आगे आदे स्नः विस्तस्डिता ॥ ९६५ खन््ा न्द्‌ | 


यो बाली विषम बसचा केसे जी वी व जञ केता ० फू 


कुसुम चिच्चिचा १ जत्तन कश यै सोहिडर सार ! 
| अधिक 


हर रा सध ॥ जैजेश जनातनि हिसालल कन्या 
"अति जि मे जिवन धन्या 9 कलुण कुसति सद्‌ः 


यधा " रे चनुर्भुल वरण नह एरिये 1 याहि बनक नस 
हित पनिकाग्ये ॥ श्रा दणका के 


की >> 
SHI gr Vref WED tei RAMA RNS के 
i क्त ~ 2९ 0७ — 
| RM 5० च्छ बिक र्र ~ ९३३ ऽपर क 
चक्र कमल यिय कर वि भरिकै ५ ९३७००अबहरल्ने कार्ल | 
हब गछ भ द्द 0 छरेर स्ञ्गक्तिच्ञ व ज अस नृ ~ (> 1 
स Li वे «१ १७७ र ८9३ शय स्मरत ब्रश ॥ ञ्‌ छुल७ जय क्ले 


| a Fe : 
रिपन वसद विदित ॐ कवच प्यास को । आङ 
अठकि जे सरिये ५ "वरदया दल डे फिल्म च्यरसन्|को १ अकर्‌ 
लि काग वर्थ गलाको रछ चान 
न्न य श 2५-०७) क्ट) याचा द ल डे १] ज्व्ल्लो न ॥ 


न्व a १३ ड x: शुरु -> छह न्ति नच 
रचले ५ २४७ ५साचशुस् ॥ आशन बजल्‌ ष्र्‌ सस तन 
सह्यस ३ ग्न्‌ ७९ व्ह स्व स्ह Cl जल्‌ डुस्ससिः Er याति टु 


सर्द शष सल बर बदल ' दिन सानिकुल गदश सनिः 
ज्यु _ ४ ९९ कह ५ स्वागता ॥ आकि लि हुम हू सु रिङ 
डावे ५ यास्त बोले तब क्यों बलि आंबे ५ चन्द लाल सरको 
कय शसि । स्वागतात्यु करती तुल कोडे २) २ १ स्न 
जुल्म छन्द ॥ कामि स्वांश लिय सी दुस्व लारिकि । | 
अशिन्‌ सह भरने चिके ५ और व्योति बलि होत जतन. 
दी चन्दर यस्स विलय 'ऊपयो-अयर ५ शक ५ ज्यास्त 
यया 5 सुमन रूखे लाते का ज्ञनज्त से ' सर चस कोः र| 
सुस है बसत सखन अमर १ स्थिल्वतिन 
जो लागि सासतती सत्ती भे ९४४ ॥त्रियंवदा ७ चय रेणु, 
कन जाहि के परे मरत पीर नाहि घीर छो घोरे रह्त्ि झो 
ट्गनि से अर स्तदा । तिथ सरोज नयनी मियेवरा ५ रश 
सचा ॥ है मशुस्थ जयः सध्य जोसदा ह । भुक्त युक्त स्यस्व साल 
शो कहा 1 रसस साडू सन पाकर । हुन्छ जानि 
थे खुकुलो ॥ १७० $$ हत या | 88 सिन्‌ संरा शिरः | 


|? निशि आगे । चयने रंग जचु ज्गेवक यादो थे शङ्र दो. 


0000). 


ह री 
म्य Rl ज़ ] ड 


1] 


oo 
[ | कत्ति माहि जानाति ङ्ग ("स्याह ५ बासरनाणे सु 
bs ३ छळ अश्वास जह्‌ ई तद्‌ रानि १1 २७९ ॥ अ 
सचन घटत छन्द ॥ कुस्तिए एरिल बद्ल निदर सतत ! सु 
बच्चन सुख्‌ कळाति कर्त्त रडत ॥ सबलो करून म्टडुल 
लज ऋतुन्यित्त । तिये तु जुगल आयन्त भ्टलि उर लिस | | 
हर थराल एक दै अन्त ! इन्द्‌ होत या परै कह्यान | 
शिकषणयत्त १ २४०" यथा यद्र वन्य: नभ रैनि सचन | (` 
नच उवेस्तास्त १ पद जमरकत करक रथ मालव अस्मि | 
पयला 0 दोहा नन” 
७ दाहा त्र 
स्ता इन्द ले चारी जियो नोक । बास्स तिर चत्चीस हे 
 व्यिशसी दे डीळ ७ ५७३ " आगी याय ४5 र्ट 
र सैधिरकाए ) छुपीत णटाडर से उरसाए्‌ ५ चले सुख्‌ च- 
| विस्येकि कुमारी । गाए ठुछूंशी गन से आिर्धारी ११४ 
"खाल्यायच्या सोर के पक्य्‌ को सुकुर शस्ता ' करले 
शो हाची सुकुत्त माता ५ इयाम णन रूस तन दग विशास्ता 
: देसि स देखि गोपाल यात्रा ५ २७० ॥ भ्व्य व्दार 
साती के छन्द ५ घार on ab "सक्या र | 
ङत्ति सु इक वालीस से इक्यासी सज जोड ४९५८ भनोग 
रूपा मालिया शनियस माली बंस । सुघइधसरा आति याय मे | ` 
अशिच हंस "१४७ ५ रूशासास्गै यथा ॥ जेहाकी वे 
लीवोयोंजीमे ' आ घाटे के शख्ये दीगे न याजी दे | 
दास हे । च्योरेजी को रूछा साली हे ग ९७७ १सृहस्यी |. 
- कला. पिए दीन्टेहे । कटिपर प्रीत ची । 
| हहे ॥ को जाने कच साया झुनि आसती । उरते कद्स न के 


RE नन. 


eR OR PPR 
i 


वनभ ५ २३९ 2 कलह न्द्‌ ७ सन दाम सहस झर 
सी किन्ह नेस १ कुण्य नथन पान पद घे [केज ५ कलथीत 
| ऋजुशज क स्थिर गयी कस छस न्युन क जुयस्तीी॥ १४ २ 
'गयजन्या लसाचाकेछन्डू ५ दौड ॥ जस जनदक्‌ 
अन मे शत सस्यादि विचाले ३ अन्त शरि शे फेंसदि कह्तं कलि 
(से जनिरथारि » झर्न ङरयारह्‌, लघ करन रति स्त तुक चाहि 
।सासशान्‌ गाने रे कर्ल दे गनि इन्दू बदलाहि ५९७७७ ५ सि | 
स्था ळल्दू ५ खच देव भरु साचिन सन तुलाने ते स्थी । नल दो 
सटर बच्चन यक मबाट बाख्यो म इक मोर मसि सकल जपततन 
विश्यो » इक कोरे प्य पति चरण विरते लेखी ॥ २५७ थ 
। डु बढ्ला छड ॥ देण कारक सरसू क वसि ज्शीई ३ टो 
| अरु कावि सास मति झरे? जारा ऋवलोकि इहि इ - 
यु निच खाली । शु बदना केडल सहरि बसस्यल्यी ७१९९॥ 
अश सीखा ञि झडू दह भ होव हूसयात्ति आहि 
रून्द्नि मस न्य ३ दश हइय्यारनो खै जय उचो से 17208 
६३ यिक्ष रस्त ब शवसस hl याहि शडे i अश सास झो प्रब 
र से हे स्तेय विथ दे रास दिल्याशि स्वसिच 4] वयच "करो खु 
हिदीनकिय कछझूत कवि जन्त ५ ९ "इंसगालियणथा भ 


जिन सघ जिकशरूछ स्तियो विन कारण । बारण काढे दंत फि 
रत स्रा ॥ स अरूण बृत्लनडि ज्या वा 
सुङ्स गाति श्तील्य रण्ड ५ १३७ भ शज वित्लाशि 


न्ह यथा म जारारि कास ब हक 8 ः 
नस्य बरिल्वक खु 0 भेस] सियाल ड्ग | 
1 लेजुलि अयु 


*जारे कारी अन्सय साला झक ४ (३३) ५ शीपकीय॒था ॥ | 


| ४ लघु वर्ण रूर आर ज्शेनर ५. एएए “स्ति लिस २ । 


- [कसल परकेदर्ति जुशति नहिपर गिरि सुगच्त्‌ ' तिसी जरि 


चिन्छ, 
यो रोल है नारो रिए स्थास्‌ ज्यो स्व्नयीसी सो ऐच स- 
२ ॥ ज्याम हिआबीच या जर्षद्रेस्ेस ज्या नीस साशे 
से ससस दोष की शेर ४९६७५ ३111 ३१ डिघनि तिलको 
स्त न गोनरिरंइस्ना ? भवन थिय श रार जस्त 
र्जया शर छस सिर पाल किन्छ सन शुचे सन रे. 3 ववन्द 


शुञ्ञनपरतिशमञाति झे सके जगना शव वाल स्लिए सेग से ओ | 
नज ४जहेखुवहे कुल द्भ रै शनी दानिनी ' थिषि्चाचिस्के सब्दस्य 
वैसईभािनी १२६॥ध्युकुस्लुथृथ्छ न रुएसरिलजल ॐ गस्‌ |. 
॥ त उञ _ | 
वञ्‌ ह्न ै स्क्स्ड्‌ शसि जबल नरे ॥ डकर च्य खि) || 
~| 
शिथषचि खुयेश घबस है ५ ९३५ बका ओयात्तायया ४ , 
। सजकुल साज सेह काज विखणय के 'पान्त जात्त लाल हा | 
त्त्‌ इले चसद कै ५ आए, चल्िज्ादिबशिषास किनताख के । 


'खुविशाखालि यसको १ गिरिष जग व्या! 


स्ह भ्यास निशिणल्‌ यच जासु 0 ९६४ ५ ्ह्‌न्खुच्या ॥ 


ज्‌ 


ण प्ाावस्सस्थ सशव सुजल ॥ गिरिष पानि जिर बंडरि द पिक" 
स्वु थे चकित सति । उपर्य सदि शशी ज्यन्द्र इक विसल्स अतर 
पित ७ ९६५३, वकासयाचाकेन्यळ ॥॥ जन ४ पर्वणशादि इ 
कई सें कोडे ळेल्द वितचार । र श्ढ्सर साच 
Eo ल पेन्य करे आनि लयास बैस ।ले नि 
चेराथय इश्शनां छन्द ` सगल हस्‌ -.1) ए मयुर य्या थ 
शकडो मस्तयातार सहीद वझ्चलो । तो कवदाश्तिण पोन 
स्ानिधिलायक्ों ध nr कुजप्रिकिन यार करचे भरलेच को! 
सचि यारशिवार एवंयाम सेन को ॥ ३७ ५जनढुस यथा ५ 


(> 


विन्‌ 


ह प शो जु प्रवर । १ ्थाररू रल सिंह सै | [ee ङ्‌ 
झू सध्य तुरंग पलन पावर ! सनि स्यार ससडल्य सड रर 
संज बावई ७ स्य स्रा त्यो जअ सेल के दुर्य दड छू ४ 5 ङ्‌ 
सके नहार संगति न्या डे क ९६८ ग सश वाळू 
केन्द छे दोहा भ शालती सोलारि दै छद वाइस सते 1 र 


इश खडूस थर से सत्तावन सत्त ॥ रशे) स्तक्श्ण ॥ स्व 
दीदा माव्तत्ी सारा साया ' मोक नौ रै हज वर आय अलवाधा 
५ कुज बरसम्द्‌ सेशन सर कने व्यानिनी खै । काग वेश पम भहश 
कमम स्यु गुर ५ ससर वत्ताश्री गेज झज च इश > 
। ससल रण सावा स्तुव जानहि के हे का कायको ० मोतो यो 
ज्ञा कार्कि लायाहि पुरे । यर जजों सहस्य गयी जचसू चुर "९३० 
साली जाल्या खच्या ॥ किची तेरी आस है ज्यो केजाण्श । के 
[लहरे "जैसे सकाम म दसे रायो सक भयः 
ह याँखा- सु से साल्ती की माल्या छो ५ १७१५ भक्स्य ११ 
शब्णे शी से शास जयन असिंये योषे । दै खसीको जाम कति सति 
|| से साये ॥ यायी पीडा बंच जगत जन खुरु शया 1 ऽके च्याए्‌ हेल 
अक छु अर्थव्यथा १ A शालिनी यछा ॥ स्व सुकानेी- 
| रदेण्वि शुसकोन आवै '्सुसुरिव खुबोर भूल की महि विकाइ जा 
: | च्चै भ दिन गदल डोतिदाय आति रहस्‌ स्थानिनी हे ५ करि बहु * 
भाव सेलि अनु खेति बानिनी है ५९७५ ५बसपर्वेणया ॥ च ` 
घुश्वारिध्याम अलुके अति छि बललके चार सवार चिन्द ६ 
सेब थ्यो किअवश्लल के घ शुख ुस्सक सुक्त झु कै क्सिति ३ 
कुडुरकी 1 एस खुबसे णन यह केयी चकर सकी ५ २०४ ॥ 
| हि खिनी य॒था भकुचे खुस्तिजानिे ह ७, 
क्ति प । सस्बतशुपाल्‌ लाल पर कीट कोट करिके " परस्तत 
| भसि केष रूर खर चड । सवर वित्वाशिभी वसन के 
| चक्र हू. 2 ९७४ ०कों खच्या 3 आष्यश्यवियूण यान्‌ 


त्ति- 


किक क क गार डिके नदि, हक कछ 
स्‌ को त्‌ करे जव सो । सधुर सिगार उक्ति कथि की न सगै तब सके | 


4 
Sy 
र 
§ 
८ 
८ 
भी 
डु 
® 
कै 
0. 
रश 
र 
डड) 
Eः 


स्था आसो चाहे आप घरी सें वनमात्ती + चहै कू कै सज मयूर 
।स्कनि ज्वानी ॥ २७ क । साया द्याः ॐ चाहे को कीस खेच २३. 
tt नाईँ । काहू सो बाकी स्तिथि भेदी चढाई “बडी को ध्या | 
सन वान्च। आर्‌ काया ! सोई पाले गो पिन देशी निरमाया ॥ २ 
२९ 4 लेडससाचा के छज्द्‌ ४ दोहा ॥ हीरक चड़ पद्‌ आरि है| 
तेइस सत्त नंत । च्यास्तिस सहस रू तीनि से खडसरे पेद कई, 
य ॥ रजत लायक लू क मरुदूपर शुरजचनिचच । तीनि दास य- 
क सरन दै हीरकू जानो मिच्न ॥ ९७० 1 छुन पट यछा ३१ 
| पड्रित जासा कीन को चहु 'या्याचि फूस्णे । नदान बोध ड्द 
० रै बेच भेमेरे नन वया "डर पडु कोक) 
र्किसत ही मोहन बनसास्यी ॥ १८५ ५ हौरकळन्य १ जमाहून चरे 4 
श्र स्तत्तन सात जच उरमाडिके 'रकननि की स्थगने-सु सिय मन्दिर | 
| से छड्के , विस क लास्तनि सस बोटाने अवंरेखिर ' हीरक 
अध्माति कसन दंल नि सग्चिलिरिबए ५ २०१५२ विसूसाचा | | 
के उर ५ रे ॥ सेला दिक आरि पति के झ्दमसचोदी | | 


केद 


eo 


पह 


हे पोज सचे स्व तीचा चिस पव्वीस ७१८० १ रा: | 
० : 0000 ` 
पो ण्ण 1 षास चान्तो र वासंती क्षे छै प भासेमत्तन सौ ५ 


रके देस्योजात चकित ङ्के ५ गो कने पिय सेकने है लो रा सोसा 
(बिद्या इ रेल्ता ॥ १४३ वाससी छ" 
न्र्‌॥देखमाते रत ए दोण दोर । आवे गे गोपाल सरून 
_ | केजोण्‌जार ५ वैरी चेरी श्च है जीले भूले । लागा चैसो 
निमत्त वासत्ती फूरते ॥ १०४ ५ चकित! छुन्द्‌ ५ पीत बसन 


चिन्ळ. चम नल 

A र साक oe -ऑरनरिरशशिर्शि नरशिशिणाप 
काचा उपक के उ 9 सहः ° 9 ५ जज 
की काया सेवी मोह नि सनकी ' सोहति सजनी खो याही रेस 

९ eo क्‌ E: > नी श दै 
रसिन वी ॥ सो चन कब के हेरे आरती ने खकचकिदि * र 
अरिय शेटे माजे स्थजन चकिसे ५ ९८४० स्नोहस्सा छुर्‌ ५ "का 
पड तरुण» लीने शो लरिकारई + दोतीवणी सर्यि मे जाये अतथाः 
याई ¢ उः >) शनि हासो i हत ७ संसल ले ~ ९०७ 
| भ्याई म स्यज्या वेरिनि भानो दग्यो संजुल बोले । प्वरि शीतन सू खाँ 


। कीजे कास कयाले १ श्ड ४ बिद्या चयारी ऱ्य ॥ स्वेद शक | 
| पेशी झै जानवे कारी । ज्ञापन कारे जी की भो देने वारी ॥ सुकर 
| वगण ॥ तते हजे मेरे सारे विद्या करी २ 
१३७ ॥ शस्ता ॥ रवि छवि रेखत घ छु च्यवत जहा च बात 
ककन क ताही स खरधिकार्यो हल शवात्त Ll र 
हि ल्वेर्थि ख्जु सु विहार चारात १ दसे के) तो बाही ते"झगत [्ड्य्या 
गर्ागल ॥ ९७७ प पियत छन्द "रोहः पनी 
।हिपचीस कल भेद हो हे लार्त । इकशस सहस्रे तीनि सेलि 
| शनये सुनि भाख ० ९०४ ५युला; ॥ शकल -चारिषः्यीसकी खच्च 
जातिराम नेर ' एग पद पाचीगुर दिए जाति शुभ कह्शेसुजेश ५ 
०९४५ ॥ शाशा नंराचाछन्द्‌ ॥ निर सतिन ए नह 
उको रंगना " पट तरहित सत्त कावि के सन को शिंदे प्हलयना २ 
नउच्यारिदुस दि याहिल येदि करि कसना । -झन्ध्यस्‌जय सा| 
हिलजित करहिं गग नाश छ २३१ जज्वी लशाना के >> | 
दोला ५ छब्विसे कले मे चत्वर आदि सहास गनि सेइ a 
। वान याहिे भार्हकाहिदेह ५ ९४०१ उन: लीलि र व वि 
। यहिदै ऐतयऱ्यरी आरे सेक्‌ दशअति आन्तं सुर नाज इः 
र्घा १३३ ॥ चचह छत्द ॥ गस प्लाशुन आज व यक्तथाम 
यामानि छेडिकै ५ चैत में दन वास चापिरेनै ws "पूल 
ग्ग झजें पद ५ देशी पडी । साशएरिको 
मिस्ति चचिलिगावही ५ ९२४13 श्‌ न्न 


५ 


be | 
` | झङ्स सुरणचि से “SO SS दास एष सत्त सहस लोग क] 
2 क त्ति'ण्यी चाहे ऋन देखे दलिजबी॥ 
शत के *है यहसरुल 
| गरेर सनाइशमामाके दोहा ॥ इरिपद आहि 


~ 


- थिगत जो शस अहे दो हरिषर 'जुरसे ब्यान ॥ रछ ॥ ड 

` मसाज के छल्द। क्र अजा । अह्यइस स्ने गीलिका आ 

श्णीश पॉप वलास सहस * छो से पर उनतीस ॥ १२६ पत्त 
सण ॥ चारि सगशश्थज सरननज भय न २ १ व्यय 

मदश्म नरिर्र्गति दाचे कशी फरिणन्द ५ २३ ॥" आहिक ॥ ¦ 
इंड्स्गाति होइन वावरी व वलि चत्त जी मह स्साय हू । डय भयको 

| यदू भीन दै कडू si 

; ह केर बीन से जति लौनदे यह शीति 

ir 3९3 0३ नारिल्देर 

| ऋकू ह राम 

| प्रीति अधिकारी! 


\ खुनियह बाते जारी 


E | क र सचाभेट्‌मे मरहूदा दिक देरिष्‌ ! "मार विहा 


| 

| i 

| 
03 


- क देवा घाचोल्‌ । कालिन्दी से 
| नाघ्यो लायो ५ नच्येवाला नचे उबाल नचे कान्हा न 
री! बज्न भेरी रूट्गा तस्बूण्‌ चंगी सारणी (३ ०७७ bi ऱयलष्पदर 2003 
प संग रहे इन्दु के सद तरै उ्यातिन के जिय व्सिलाखे +शु | 
मेजेनिस कीट बर्खा तरनु को तिरि इज्दु वेच सवे साख यह्‌ 


आ क तीनसे नोर ॥ ५ सेय ४ अरव | 
स्वश्व ते तास अधिक जरे चिनरुस्ह्ासिल त्तादपत्यान । शनि 
हिले देवे कारणानी रहि दयेन सपनी न्यान ॥ शेसारास नास 
- को शोता ता देल मावत सुळे न्तयाने नाशिदिन जात सोह वश 
... शिएन करत सबैया जन्म सिएन ॥ २२ ॥ रूप सबेया ळन्द )। *. | 
दोहा ॥ रूपसबेया घत्तिसे कला लाखपे्सीस्‌' चीजिस सहस स्सा 
. चस अढदत्त जिभि टीस ॥२९२७त्नक्षणशा प्रतितुक सारीक] 


| 
॥ 

र 
रै 


सरशी हातन भाषात रशे ' एस कान्दा 


वज्ने फाल्तरि जमी संजीण ॥ २९९. हू । व रधर शि. 
ह मेगंग गल सोगी णजा ण्जैजू। eR 
| डौ झी डी याज का ह ल शुण्य दानी याजी गाचे 
द! भनि प्रानी तेजश्‌ जानी ने नित एसो इस घ्यावे ॥ २९७॥ ० 
देसी छन्द ॥ जाको जीजा सो पाग्यो सो न ह 
३ जोनाही जी को भावे सो अतति शुभ शसुकि यहतकिरि कोरे ५ कलमे 
की की कैशेभावेअदपि झुकत अतिजगतत प्रहतो 'खघार मको खासै 
पेश्जनकनक बढ जुँगतिनरिहसी १२१९१मत्ताकीडा ल ७क- ` 
हूक थोरे दोषी कै सहन करुत प्रभु बण्नविपात् की सो तोजाने छ. 
त भतस हुए ऋति को ॥ कांडू काहू थले सूरे चि- 
Cn को । रेखा pumas र 
स्तन॑रहड 1 २०९६साख्नु: छन्द ॥ सौरा मिनि घन जिनि 
न या [ So स रेत कलुख 
भयो दिन उडगन त्त सुक जलल ररर 
[ कुलरिजमुन तर यरखत्त तरव सुखमे । साय रंग संग 


सुतलरुतचि छन र सरे -बसकत्ति चिश्सुश्हे ३ 
यहि बाते किलि करिकडूउ इग रि | 
च नय ती रुव सारी लो चद्जिनिजचनानिकरिबेक 


नजोरड्यो 1 जवहीत बनी वी कलतदढि देग्वे खुन्द्रिको दिन ठैकभ: 
थी ॥ ४९५१४ दोहा ॥ इसिहे से बचीस व्वगणि छाचि बानवेल्तर्व 1९ 
ला इस दूज्जञार घर्‌ जो से बासदि शा ५२२९९ इत्ति श्री दाल ळते 
नरे मात्रा प्रसार छन्दचर्णन नास यस स्तस्रा: १९ ७" 
“प्रथ सात्रा सक्तक छन्द १ दोहा ॥ चरे बढे कल दुकल्ले 
बढे भेद ्भिणस डमी व सत्ता खन्द के झुक्तके से युन चथा 


0 च व्चिवतया न | 
को चिन वनीनी होऊ "चोरि. झै तीसरी सदान कहे सूब की" 
२१०५यथ्या ॥ न्दी जिन्ट्‌ सोत्त भाय सधि ' दोन्ह 
सिधा नसर ५ कीजे अखियान की कनीनी । ल्याइ रु वित्चि 
अद्धोेचनानी ॥ २७ नंद लाखरानेने श्री सवर याम । सेवे तुञ्ज 
हारज्ावळूवाम शकती सुस तार स ताए सिन हीचाडी । पव्लिक न] ऱ्काटिक 


ग्धिः छ, क्क 


| ॥ लला ला डिसी करे सर्वी यीडि से । वहाँ श्याम येणी पशेडी| 
डिसे ५सचो कोऱचनी केदली पत्र हे (जंगी परी सोचती तत्न है 
जख श्र द्र ठः 
1२ ज्याच्या ॥ कुरबकस्वरयी हकरेवीस्ति कैः ; 


विदावाऊबादे रूखी कै * न्टयति जव उडे र्ध नोरी सु - 

५ ९२५ चोल ॥ बोनस कै वील कल छन्द होत चित्त ईं- 

स नन करन रे अन्त णे केरे रस्त मव तेल ॥ यढ बैदेकसुरू 
खोडके ।। वृस दुख भर को पनु बोडिके ५ रास र 

क्रे घने वळ बस य वोहि याव सुवास उचित न हंस रे ४ १५३३ 

॥ खुन; ५ सोखामी बैच गोते जज । पड चेर निन्द 
मेरे दूइ इ ॥ चारिगिशिशिरि गाहि, हे तिरिफेरिफेरि । दा 
स्‌ सेरे चयन थाके हेस्डिरि + । १७॥। खुसेख्छुन््‌ | दोहा 1$ 
वोनडे लै बीस को छन्द समेन वेरि + लङ सरान लहू भन 


ति र 


कह अन्त सह फेरि | ९५५ यथा ॥ करे के “ ए यद्या ॥ करे का यो कुच र्चा ले श्चो 
00 000 


ह 
8 । जुरे क्या करेंगी के कुच्चाली भ्रा कान्हू हू की ऊ, 
करै हे । सो मेर नयन दूस इर इतस है ५९ श्रिया छन्द शेला 14 
बाईसे नेई्त कर्ल छन्द जिया पहि चाति । यन्नि चारु सर्गातकी 
द्श््शस हेसु द्वि २७ पभयछा ॥ तो छत छूटी सिगार शरीत्त 


he 


है 


ग” ता, जी, 


_ | ₹+भ्पाशिब दरक कोट ५०६ भय ॥ < 1 


. सीमोटनके नन में नत्तिती जानि परे सन सथ के या- 


पहन | को रिज, श्शनाएय्‌ कबुरः इङ oe a 


जन र पचिः छः ऋः 
दा सर यी संल ॥ भर ७ ॥ काड की ख्थो रते चाख रैष्शेति 
से कयणे स एल लागि रे ) स्ावयिधाऱ्ययी 
यार जागि उरे ५ ०७ सायकळून्द्‌ ॥ सगा रगे सराना उगे स. 
राना 'स्दा जादी हु नही दे स्याल) ७ स्तद्‌, इघ्रादत परे सबसे 
श्य्‌ । नाम है सायक या छज्द बी तर 
कार की कार ७ ard क सीरनही i) दास्य न 
ननिकेघायक हे ' इखंजएए सायकर ५ *रगभुखछ. 
छ सना रो लगना ' खगना आआदिक्ञखा ॥ सतक अन्त मरे 


नेकुसो ताकि इतै 9 नेरिरे घायल डी । सुण चोदा येस्स ५५९५ 
भस छ स॒गना र शो सगना/र्गजा 
आदि दिख डून दी सना ० वाइसे तेइसकल “अन्त व्व | ` 
चोविस रन लज मारि यार > 

खया २१ इंढ़े है च पंकजे केकानन में "सुखसा दालजि। 


a व कल गति -दञ्चरं रूस र्मः 
सपरिचानि । tt शादि पन्यीस कस्त स गीतिका उर्‌ 
आनि ॥ हे देउआदिछडीस्‌करि गीता कड विशेषि 'उाररे 
अन्त लु गीतिकी सुभगी ता खनरेस्थि ॥ केरि गीता झुर 
त हरि गति खट्टारेल' अत स्त मति गीत करि साई 
सो मातीत 1 २९॥ "पथ रूपलोलायथा धजनाति हे | 
| बन यादि सीरा स वाधिके दळ वज । चान ही किन अयस 
का मद्एम माल सु मंच ॥ क्षानसीफीगूर्‌डीहट तल विल्तकबलःा) 
प्ट्श्परु अनूपषशशुनसछुपमालागड ५३७ सु सिकार 


जन में मोहनी रीति जिती है वछुरीतालन सें ५ ९७.७ कएशे 
। दोहा 


ु चि 
र स्मरत ॥ दाल सनु धारि देव परस 
। जुनौल । कहे करू आर bs उको १९१ 
| गयी ला खुन्दू भ सन यावर अज छु मुरि संसार उनम जा चना 


न व्याज्या सहिसआ्तो । य्य यति सटग या 


4 बजार है सच्‌ कोड ॥ ७९१ख्‌थ्या ॥२रे भेरी 
कहा बोरी री ह 8, 
| अरे सितारे 


jt क 
स्की बालक केदार शुड्शाबै ते ॥ ५०४ लीला ये 
सरी फिरतो छ कल जास्त! वती अनभ! | 
ती बन लर रत स्न he 
स्तूकुट यन मार्त चे सोइ व Y 
[विलोकाने मटक लटक बढि सुकुर छोर ते जि जाने ण्सो | 


DIGS, 


आ साद नो चौ 


लौलावत्ती श्याम न ने व जीन आवै ॥४७॥खर्या ॥ 
सेर्ट त्वाजत चोटि तोडि 1 


SS 


परतुन सोहि ५ र 


१ चञ्रथ धि छन्द 
क भिन्न 


हयं 


जिद. ७१ 
Ete 
॥ Mss चिरि) कहू वित श्ल सोषा दे अश 


न्हमेसेशण्च व्हत उन्ट रिषि ६ खपराजक विरा 


९ 


FS 
लि बिलु्सुकिळतोहिन हे! एति १ ररकि कटाक वर 
। युरियाऱ्या स्याने की कले प्राति ५ रा चर 
| १ न्त श्ट ` इः ए < Ee अं 9 | 
|हिर्शरर्‌ कल कर बहु रेहू शच । इर विर्य ऊपर | 
बोल के मच्च ५९७५७ यथा ॥ आुवहि छाडि अध्य 
बन जार्‌ Fores स्वुन सै शरक नता र्यांचे 


१ शि SR 
स्ह 03) 18 दश श तरू च्च्य स्वरुप घराच्छ्त्‌ > 


आनि तेरछ विरति ज्ञाना चरा नन्द ॥ ९३ ॥ यच ३ | 

मोहन सुखी चलि आलुशरो सैजुरको शक्ति कि सि 
 रषड्खरेत सुजञाच्लीवितवनमारता चचचा सहि -चुकन 
जारि भ'त्ता सस्यि सोवस मोहिनि क छल साज खा 
| 1] चोक । सो यो रिग कि सुणार क किह जार 


न्‌ ला 
जानि छन्द बल्यो सिय पो. 


आज 

Pe ॥ दघ सु दस ारिविरति सिष्दारे यद्य वाति तल, 
झुर द्‌ "आसी चच डगजो दालिल्स्नानी अललशनकजे होइ | 
| ७ दशयं बुर रिष १ डी सेद्‌ स्की जल खशचे ह ह्श्ङ्च् सजी 
दिस चरु अल संगा सुचिर शशी होत चिशेयी छन असने ५७७५ 
| सल ॥ ज्या व्या स्मैकस्त परे चरे सय जिसंव, भूस हज 
। शास लेटर विव शस छन्द सक लक ५ *२९॥पच्छा न LIBS 
[रिचि सी चेसी स खेजी तजलन भासा सोरेजू । इए 
शो खुस शिल जालो व स्रात्रलर की जवकरे जू ५ ‹ 
मिकलत सुरज स्वासे याइ सुले खसन छोड़तभोरे जू था 
हिरा अउसि जब यब्तार्वासे तब HS las उः 
"शिल्लक ॥ इक जियत्॒त धारी यरडपकारी निल शुर अ 
| पसुसाशी २ निरुच्य दासा खब शस ज्ञा सा ह 
प्यारी ० सेरारसै स्वंशे सय शुन पणे र्त सुमा ब सच्छि करे | | 
ls निरदेम यति यर विद्यानि La 22५ ):८1 2 
१३३ द्रस्ता ही फरत फुल्टनि पा हरि 
त नि 1 अर्‌ सकशुन पूरी स्वा 
नि रू हराने मनेक निशेयनि की ५ हंसि सेहि कपा निधि 

शशी विधि प नि की । नभ से सुर * 
चाहेभागु का [ङक स्तोशनि की ॥ २७ ४ चि: 
। ॥ससखुकियजरा में की कल सन में दरिसुमि- | 
से दिनि सारिए । फिरे बढ़ लेणे चेरुघनेरो सरे सेशे ' 
रिए ५ मोहून वन बारी गिर बर थारी कुज विहारी पणु परि | 
स शोपिन को संगी प्रभु “डाहा भन जिसंगीजेरघरिए॥| | 

दस 


5 


£ 
a 22“ 


१२४३ क ता कट, ग्ट्‌ घ 1 लू करि दीन्दे चातिसा 
"रड वनि २ यथा जत्त हसन रु 


घर्‌ चार युनि सदन 


सुध 


र खाडि कवि गगन लघन घन रपाकिडच 


कि » व्रि चस्ताति व्निकर चन छल राच छन छल र त 
झर समर ण किसे पछि प करे कान साति तिय -- 


हू आय wis bn सया ¦ २ 
सकुन्चाल योज ३ म स्यामि आफ स्त - 
जटथाकि ट्याक ॥ २७३ ।'सरनहुशस्द थ षक स्हाष्ि ` 


3 श्र सचि आका इ जार सलाह जया गदि वक्त 
डि फेरे 1 चि कणसे क्च न्न झ्र्र्झ होलान सन स्वश > 
ये 


दछन की श शनन कोन्या करे 1 2] नदी 
सस्ते नश्स्यज शु पूजन जर गर दू यूर सूचि वनदे सुदन 
द्नहरे ५ २२ भ स्थं भदोह 2 एकेलुक लेएह कस्ति या | 
यकुस्तके गुर । अड सुक यसु यभक से ऋोखिली छल 
च्छ ॥ *< ७ चाय कुत्तक हुए खागेसोबत ङ्द 
तें कशे इरि रूप निक महो निलासनल म्ल न| 
विचारे ! केहि लयाय कुल कालि सभा ३९१ अ्ष्दश्लः। 
॥ अवसर काख 7 सयत अत्यावाति प्लितित सायाळ 
से आर चाबति कुर सलख मडुरणण्यांनालत १). अब दिल 
ज़लनाकिस साद सच्ची व यच 0३) निहि स्किल्स 
दोहा १ ॥ उच्तर सयान के दूज वरण शिदे।वित्योकित एके १ | 
चरण स्वच अर कर्ादिके सुस्त पक अस्स देह इहाथ 
गनि आस सोभ चो तियहा। आदिक सय जेलरि को 
स्जही'* जरू दस ब्लक्ित लति सकच्च कटी * एक रि 
लोकित गति करी | २२२ स्य | रोब भ पता अस 
घुरूद पर काव्य कहावे छल गा व्यास उसास | आना 


छथ्ये बन्द ५ काव्यछन्द्‌ भजन सबका सिमरा खर यकि 


4 पि 6७6 
छ, कहा जित यचच ' कह योवन विन च्या % 


ws 


| छन नान कि चिसा होत करा विद्या ल काव्य विन ५३३ 
।५ घरे छन्द ९ सास नमन सुरव अभ्र न्विसुक लिय सुख | 
।विष्यके अलि जिर्मेछ -चपला भसन्य रस शुन व्हासि थ्व 
खश ललि ।उणसा कर्‌ शशि रज यस्त जिंबिय रु खाय च्‌ 
ए सवड यान चिलि प्रास पक्ष असि सुखोभ घर ॥ 
'साण्ट किशोर जुम रथ स्ट नवल्य शास मावत नमवत । 
ऱ्य सुरा सरल हितिकङरश कण पद साहित ५ 
०१३० स्थुहएा लिइ विस्तोकन शीत दे दोडा परे स्ताहि। 
कुण्डालिया तडत बरण कजालि च्सम्टच खि यारे ५१४५ 
[षडा खा पखोई सच संसारको संसत फिरत अर्श । | | 
भ सम श्र जेनी -अशर्धश 3 स्य गोली र. 
गग दास खासन म्टग छल «लिय दनद्याल गरे नर शिर 
|कीमासा " सुनिए दीन दयास करे आजशुसत सबरदाई क | 
स्हेकुश्डसिय विदित झे हरन गोसा ॥ शष भ अ्युस्शुलइ्छक्ग | 


Fl 


र) 
हि 
लि 
A 
2 
टा 
A 
4 
Ei 
बदल कक न सिसि 


इत जय व्यास सस्त खुसि ५ २२५ रका. GS कक | 
भार अ ४० ॥ दुल्ला छ्कुज्हू ॥। कान्हू | मुन 

न ड्लिउयुरजर फूल्ले । डावे वचि ले देजि यासरलेसे क 

'हेले सह सहरि ओबीर उडावे डिबि नेरे । थि से देखि खसन वि सुमन अरखाये प 


क यी क्या 40 
सुसनानि बरखाँचे रुण वदावे सलि वलि जाविजानज क ' 
लसि तिय सरफेबेनि सहित अलेस्वानि करहि कशेषनि 3 
गानि की ५ सिये स्दसचि को गति बालन की खोति लिएरिड 
शी बलिशालि रहे । शज पेस भकाशहि नन्दवित्वासरि 
दाख हतलासाहे कील उ ५६९ ॥ शति श्ीद्हस विशिते न्दे 
रखे साचा जति छन्द वचे नाल शसश्कांशः ` ७२७ 
| र 9 जाति तडक के सियट जड़ यरे डेरा । 
कल्की दि रे चिन की भिन तांश "चिलम नि चरून, 
कस्य य्कूगारळ वीस । सस णद तीज गन थगान 
अकरए शेर ७ २७ $31210 ४ सस पद्स्गइूचस्ट्रर| ` 
पन्टूरू न्ह i 19 वारस ' कै: 535 क, 
| तचर अरे विग्मारा ५ कीथ बीस र्थे कस्त बीले का" 
दाश्हससे थद्‌ सिथिल । रेल के रजिकर्त जिस दस्तनिशस 
अट्टारह बीस स्थाडूनी ग ०१ याइ सर्द ४ शिव सुदुर छुः 
लि iE सह नहीं थोङू। बार बार कोऊला 
नञ्च हरे नाय सलुद व्मेबणाइू १ २ चरला ॥ 
न कज हूँ नही ले । थार रू 
पार दाशकाउ जानने हरिनाम ससुद्र चा सया ३ ७ "इह 
चिराल खुतय खै जाति 1 वार लड विधी ब 
शनिना हा। वीमा दारे सी वाको लह स 
हो शः अरुका डल काख ॥ एक रून कुरतबला दो - 
जनह रुनि बची अशन विदीनी रडा ने | 
उचो बहु जसब्य को धो २१५0 से छ अं 
र जी & स्न सन्दरि स्टय सैनी हे आभा ससू | 
| श । इस गसानि पिक वैनी दे? लंके चित्शावे "सह ` 
जे ४७ ॥ जल टियते गाहिया  व्यपल्याठाच्या 


त्र १) न 


` चपला गाया जानो यहदेइजगेलुहै सके पाया । मिलनाय ख । 
श्वायोजुर दोर सुकत्त मे राया पद ३६ ताक : जघन प्यपस्ता करे र 


_ । सजा के दल आड यर दै शार दे खर्व कन्ट्‌ ५ चारो गाहा 
आर्थ करि जानदि मात्ता चन्द प्या सातला ५ ह 


ख लिरखव लालिव सकल तन श्रम कलत रज -ओ्येय.छा 


=) 5 ॥ 
i दोहा गाडा की करो सुक्ता घद्रखवन्द। शज् | 
वि लक सो चूडा सशि हाके । ९) । खत 8 दि 
ही से दिल करंदिय निशि टी से शि जोति । जग दंच | 
तिवदिवस्‌ निर जग सर जेग सग होलि जय सरा 
भरा होती होरी ज्या कम गोरे । चेक वत्ति चुंडा म- 
शा सके यरा भूलत्त १२९ ॥ च्नुयेरए को छन्द 
त 11 प्रथम तोय पाय अर ङ 


बोथे फेरिशुनि जानहि स २९० यथा प 


| सब्द सुवन इर डर चोनइस क. छः 
कान i न A 20 के re वश्लि ः 1२३ 
|. ॥ तिथि रि विचि दरति पयनि रुजसेनि रडा 
| तिथि कस्त अधिक दोदासव तल चाहिय 


| किनि र्ड तथ्या ॥ वास्त पन चीय्यो यह्‌ सेल 

| लि। युबा गई तिये केलनि १ रहो भुस्तिस्एनि छन: 
| लिनि ¦ नियगस डरी तेरेज्ञस्तचि॥ “रज इ समुरि वज्ञि 
| बे ५ कान्त पढ्यो फ्रीश्परनाहिन कोऊ झड़ । वजि 
| | सय सायो i सद शम चरण भजुरड्‌ ॥ २४ ५ जान नबश 
| |स्चना उपर दीजै दोहर भ्मंत ! सात भेद आहि पति कझोनवें 


1, काति ब छन्द बशन नास्त सा N३3 ७५७ 
| च्ययस्गन्ना दएडक ललल ः 
| | बट्‌ बण नो र बरच सिल ना छ 

॥जासत्तादरठक स्वि i १छूल्लुना छन्द ५९६ | 
| दर्या दण छर खाने जातिं यो च व रूस्त॒ना तेन्त क 


श्र स्र गछ 


een 


भो । भान केशेन से जैन भे बैन भे 
रे २ न्यास र | 
विरह वएश्झेलर है बेरी के न मेरे ' 
सोहि चकि साहि संरेहकेशसनएसूस्त तो स्तेणास्ट केरे ॥ 
" शीघसास्ा० होदा ॥ दीपक, को चोरुन किए कीच सारः 
झुस्डदानि? वास्तविक शिर है घरै "अन्त बरे व्वियाि| 
५५५ सछसासलाचघा ५ साद के झुङ्जािनी आर्तणजया, 
सिनी चली बन ग्सेस्ङ को नन्द साल्या टे ) के खच्यरए्क स्म| | 
च्य रच स्वन को बेलिस्ते यस्यो रहि सादित ब्यगार आसह 
ह सर्वी परवीन "आति मेस सोली नसनि ज्या सरन जोति 
हति आल्याहि भ कैडाल के ईशर UT REN स्च ॒ 
खीसासिनी भाजय सो दाव माया र. १२ विज्नथ्य 2१ गि 
| कमल बैशसीसी त कर संशयी विमच्येबिचि दुजा रड यस्स 
शी । शन्स॒शुन सत्य सी संत रस बंश सी जान रीरस्य सिड वि | 
स्री ॥ छुन्द सी काल ली भारती बास सी सुरतरु निदारप्ही सुया | 
रस सारली 1 गरा जस्त धार ली स्तत के तारसी कीरति तव बिसय 
की शंभु छायाश्शी 15 ४ ॥ सीने चाचि बारह पिरति इसजति 
दै चुक रानि! छन्‌ खियार्तिस मत्त की चन्वशीक हा ॥ 
"सर खू ॥ जाको नादि छदि आः जञननिजेनक दे 
ब कंच रूप रंश रे शहत व्यापकंजग जी $ सर्छ कच्छ; 
> वासन चर हरिउक्रनप पर्छ रस राज स्झष्छ कडक || 
कि सोडू । ह वेमुशरि कररता सय केट भारि रेसा 
रिक्‌ नास जाल जाहिर बहु तेरे । कोस खुन बाल सु सु: 
प्वमा स्वस्थ रीस राज तोकी पद कञ्चित चंन्चरीक मेरी ५ 
॥-७॥ इति श्री दास व्छते छन्योगीवे मात्रा: छन्द के उत्ति जा 
'सुक्तक दशडक बर्णन नासनव 1014 रर भ के. ॥ छ. अ 
| य कष्ण त्ति मे बण लार भद 1 एक चण को डक | 


फल 1 छ. छु) 


आ गि भेद्‌ थे कडी याड) दै मच्युक्ता भेद चारि ङः सच्या | | 
रा जाहा 02 नन 1 
व्ामेद्‌: र 3 चुटू गायन ससरि साले उसकी पर ई | 
स्‌ ५ अलग वणे अनुष्ट्यरेसैदप्यनभेद कहत शिश्न अ; 
| य सहूती प्रकरण भेर्‌ याच ले स्र दाइ भ दख घरा त 
ये गांतभकाए मेद सहस ऊपर चोबील । स्यारडू कै जिष्टुथ: 
कर्णगनि डेहञार मर जडतार्‍यीस । चारू की जगाती जवरर | 
वेहि भेद हजार वारि खानवेतेरर्‌ अश्र को खआलि-जगती | 
यासी सत्तेपर वानवे भ चीदह की श्वे तोरटे सरस तीनि 
|चीशलौय २ पन्द्रर्‌ जाति सकरी सहस बीस के चर. | 
ये जडुसढ 2:१7 12 सीर कष्ट खङ्स थेलदि सत पाच्य | 
| सील अधिक से घरे । सब्नह को नमव्यष्टि सारब पर यकाति- 
च्य लकूस वहसि. सरिर 1 हार नात वेश्च हे सुझंकोील 
| शेयर चावास्तास ' जावन एलु बयालियसे दाली 
चाभि ज्वतिथ्टलि वोसदेस ५ बस अञ्जु हो क 
छ न तासु भेद गानि रे रश लाख । मडताच्यील र | 
शे न ऊवश्एर्बु॥ इक इस यण प्रव्कति जककरणए 
है बोस स्तास्य पादेले छनि भिक्त! सचाने सहस रुक से 
सचन ऊपर दीजे tt खन्द होइ गइल यशश की ख- 
ति वि प्रकरण जानि अखेद एक चारल लार "चार 
चे सहूस वीनि से चारेसेद ० छन्द कहव विक शकर 
नह चरण होहि जाहि मोह्‌ ' लाख तिएसी सहस सराली जाल खा 
इ गनै सहनाद » सच्छत नास चर्ण विशे ४414. x 
कयारेरि । सत सरि स्वास्थ ह त रस ४ 
मेरि भ जति छत जकर बेरण शत्चीसे सवने करारे साश्व 


तील चौबन सहस च्वारिसे नस रि सै विस सेदविवारिकखत" 


उसे: १९ 
५ डल्स हो नवरणा खलम छ कोरि थक हरर 
स्‌ । स्मार हजार पार सै कस वे दुगु बढे र | 
तेरह ऋरि बेय्शांत्विस्त लब्छो जस सहस लात से होर! खर्य 
स अधिक जोरि सब अदानि ठीक ददि "जो काडू ह| 
४ दोहा ॥ सव के क्त उदार बादे ससे मयार! कडक 
ताते त बरन छन्द बिस्तार ५ ०० लक्षण "दोहा १. 
छल्र दे काथा हे जुरवन्द्‌ १ धुजा एकसारि ननद 
सारस प्ययमघु छन्द ॥ तीनि बर जस्तारजो नय १ त्त 
ज्ञ भन मा३ । आरो गन ते दास सनि छन्द हो त है झार ५३४ 
स्वी प्रिया रसनि च्यरु जास नरिन्द/ SS | 
न्द्रकसुत्त सयरसतजसन खल्द्‌। 1 ७॥ च्चारिः 
न्ट गे सोरठ ॥ तिनो कीडानन्द रामी प्यण न्त + 
स्तो चरनिज्ञा डाल के गोपाल सुट्राहिखुनि । ७५ धारी 
वारी कषस खुद । खेद क हत कवि जिस्म 
'चारिवररण अस्तार के ॥ दोह सचत यार मे करे 
३ र चार । निनी क्रीडा नन्द खरुध्येरगोपालंसेवाऱ | 
Ron तिनी छन्द ४ धर्म क्षाता निसयदाता ॥ त्टस्सा हन्मो | 
। जीवे तिन्यो ॥ ८॥ काडा छन्द ५ ₹मारीलो हरै पोडा : 
सि Fe ४॥ नृन्देछन्द्‌. | यो जकीजै न|. 
ण हा श्‌ नन्द आई 11 १०१ च्यर्‌ 8६ स्वी 
। जमी यन्य दैष्सीता यरे जो ही भर द nh | 


इस यन वाहस्य ते ऊन्द होति ड बसि दास देखाए - 
घे सिन्न करि तेहि चरण की पात्ति. ॥ ९२५! स्तक्षणा ॥ या 
इस ञ्ज सराननि EU 3 छ छन्द के नास समाकियरू 
नारि जोडा र करि 1 सथा नो मालहती दुर्भदारे॥| 
, ३३ ९ 11 फरक जय पद छ [| सरेखुम्न गयो || सुरा इरे $| 


| खन्द 


थि-छ९५३७। 

सिय जशाबई कुमार के सयूर दार हन ई 
"झड़ को तप मश यि राखु 
ते उड मख्तिन्जास्‌ ४ २४ प्रभानिकायथा ॥ न है सय 
घ्यम्मानि की । सलाह सानरानिकी फजता ख । स्नु 
छिप्रमाज कासिनी १०९५ तरा ए्कहारचे 
सुभव ही विते गई ५ ऋसयो न ना धि खाचाइव्याइयेाई 
| वश्यो ज्रतीः पा अन साचेहे । स्वशेनशच 
ह 1 खी ्लद्रश ॥ सजग ग्रयाच 
स दास ॥समोदक दाल छ 
भिद rae १ यसत जा भन चोरुन ध्यारि॥ २२. स 
घाल ॥ उड़े बार देखे भरे सोर णारे ? विनी डीरि 

द्‌ आरे " जित्ते सर्ज a बेशी जसा से?) भुजंगो प्रयात्तो 
जिया पाइ जासी ॥ २९ यच्या शंख अत्र 


' सरक, साइ निहारले दे ५ ३ NS । दीजै कुङ्जा। 
क्यों े जिया दर] ॥ ल्य. 
0 के लेहि सर्वग ५ प्यारी सालै ज्या सारी निलारेण्‌ ।: 
॥६ मोचादास छन्द ५ तात के कपर हे बक पाति 1४ 


dE 
| सख इक उन्हें न सिसि भशन > | 
| शल्य ११ सोद आर के अशु शिएर को स्तछु तारक चन्द्‌ ' णत 
सयान सनस रजसी खय रान जोडी छन्द यंत्चभशसशुर रुक 
को छन्द कहाये नौस्त । तीनि सरन चिर करण र है झोटने क 
| शुश्गस्ल १२३ धे से चहू कर फैसलाइ हे चान्द्रिकां 
ऱ्यन्र्‌ः सुस्त स्वी सिजी सता छन्द ५ जगत्याणच्यो 
|| डीस्तिह अच्छ ही सप्‌ ' कले चेलु ऐसे सिवदा मन्द को कन्द ५४० | 
|n पल है कूल 3 अवस्त से ज्लालि उर ह अस्त वत्‌ 
| ७ जे र ऱ्य दु 9 
कार रेज १ शस हूक दुर्य दूरि बरण्या लो भसु आारत 
> द्र ५ र + 0112 

£ कहायो 33 8९ ३१ व ho १६ पश्य स्वछ मुरली चास्ति 
शिक्‌ 'सबिसाल जिलोकिड्यिससिसै र्‌ । विरहागिमरों 


|: हियेरौखिय रहे jai ॑ चारके eS ॥ 3२४५ सास्ति 
| दुस्यशंज ००७ आरके + कत्त सो त. था 


ख्यानत । नुम्द्श हिय की सव लाय खुरायति ही ॥ इन 
खै क टक. 93 कोडा कल्ब झं पर हे बदल बैठी सभा खुन 


कान तार ब 

ज्यो शेय घास न से चूस मल नच्चाति चन्द्राननी वार 

ए । कचन डा संग खै सर्व ऐैसचे ताए ५५६ 

 सीलुकन्ट 4 मोहइनजानसकी सुखुकछानि ऋाचूयसुधा। 
0 सबस्यजुधा तप े 

|स न्याव रबी डा जीलकलबरकपरकीरि 

: सचरा 4४१३ सोर लक छन्द ॥ मर्दै सलु बेल बजार 
अली बेड आन्सर दिओश्ली ॥ कीजै किनव्योत "| 


70 


जा नरर मोर 


प्रफुल्जिसदास खेत की फेज लिखी सुस्थभीरदेर्वार्वातिदे 
। जशास अज की रहि यचचनि मान विसेजनघाव 
लिहे » नणइन्स्‌ देर इथ्यारने डारिसरै सिख सगालि 
निह) खटाई कै भरे कभानांन मानिनि काहे वचर 
तिरे ५६ "सुजयः ल समदे देरव नेकी सदा 
वाठी मिस्नाले विचार शः झरे येहि न्यारो' 
देख्थि कारी विहारी बिहारी विद्वारीररज ॥ मई काल 
सीरी फिरे 23 25% काथी करैेज। विधामेग- 
सीसी अजगे देसी ली खरी सी भरोस चस भरू 
घे छुन्छ ॥ वादिडी खाइके वीरमोणन 


श्री 

ली झाड़ दीन सबै बन्श वन्ण्योवरी । जान शिएस्तानि | 
डि र्श्स्र् प्रत्पच्त दी आवरी ॥ ७ मे 
कसिला छदे ४ सस्वितोसद्‌ च्याडे दोमे उणका 
र के मोद ्विस्वाडिळे कादितातचितवानिजग्ातग्किसी 
यह आले नका जनार नाडे १ सुच चेरी हो हीउगी | 


| ॥ के चछास्ना ३ उ कर खारा धोका 
| न्हान को दानि है एक का गौन। स्‌ |` 
स्वाद कै यादि शरे होइ को हे | ई | 
नेही मौन ५ हो Ds र नौं कोने २ य. ग 
नर की लाल सया घो कीन १ भाइ र्‌ झू हार को |. 
हि को सि के आहे नहा गनेन «| 


यह जड १२३ ह 
न्स जाकर र यश छबि इज 


मिसे गज मोलिय हार में सोत शितासित भालिहे सि 
च आग स्प्रचार प्रथा जवसोकल होत हम अनो श्व 
साचे १ चाल यशोरूति कार थड सकन, उन्‌ वकि 
शूर विराजित ॥ ९१२ स्वता क होदा ॥ जाई सबसे जु 
साथयी सुपिय मारती चाद 3 सस्य नेक मजि क्रे 
सये आअखसारि ॥ ९०० छायो घ था» विम यायित 0 
शकाण नहा न आल्यन याचच श्यृषिड्च शडे सर 
ज्ञ न विशजति यामिलि यामिने दिन अन्यच्या । 
जु केदेखे से स्वथु ता दोनि क सादी से खुल | 
होलि सभा डे अधि यायाति है सघ साध्यवी ते सधु को अ 
तिमाधयोई को प्रभाहे ॥ ९७ ५ स सा हाझाबंस की दरस भ 
बकसे जब शरि के दानिज आहर जन बल हु ते थून्चिरा-| 
डू को लस फेसल जात दिगंत के साहिर ५ पासि भास+ 
ती सो आचि नेहाने याहे ते भोरसयो रि काई मे जाहिर य! 
मोरह को ज्याति आदर कोत नाले सासाते यो भरसा 
५ ९४ ४ संरी यश्चा ॥ असंत से यी खज्जशूजे 
छर चरक !सकुणडल के सकवा विच 
हे सकरूर के जुन्दन दब ना ॥ सास्निन्द बने कत्ल सू 
बारे प्रसून एने पहुच्ची नरे जाथे । ररिमिमि कि सुकर], | 
की मास्त रखास को ललल साथै ५ दा अ च्छः | 
त छन्द » सात चरी हूं सही विल्लगात लजोत को चा | 


लाह 


याल हे * तेरै रो खात छ लोचन रस - ज्‌ 
' विल तह ५ राधिकासांची उरे पर भाले जेन नचा 
, है ष्ये भ्यव ५ स्सादियारे आविशन मात भरे रस उपा ररे 
| आरखातरे 1 ९६५ इति था दास क्ले उल्दोगने सवेयाचक 
शल चश्च नाउ यसका दश सर) १५१५७ ४ ७ ॥ अटल - 
इल योः वदावणान दोहा ५ कहो संस्झत थी - 
सलः ne वूावत्र॥ यन नाल भ 
न्ह सच्रशे छन्द ॥१॥ रकम खस्छ 3॥ जनों कनी ल 
i ना सरकार गी याय मैनो अश्र ₹ र साहे. 
_ सौनि जो चूर से जाते जोहे ॥ २५ यश घ लब्सी कॉगये नरे 
इहै शख ते सो जातभई है ta सोरहीना ए कश्ी जू नक 
_ ही जो रुक्मबती न ॥ ९ खास्विनी छन्द ॥ कनो कनो र 
| न श ररे रे । जानी याको छन्देहे सोलिनी हो यार 
र अशी एका रश है आरे लाते वीच विश्वास से स 
| ॥ वास्ता दरी ङे व्यास्दिनी है । साधी नीकेराये 
दवा वी को 11 यी न स 
ह साश्व नी शे ५ ॥१ यथ गु $ पु 
विदा सल की rons Cones 


फ ससो । बातोसी 


र बाँधी म 
बेरी 9४ Nk [द क तकारक, 

| र शेसथेन्डू ब्‌ 
जोडू! डले थे उपजाति द्रई ५७ सुसू 


३३ रशी वदी जोशि कर्णयो र) सो ज्थित्त वी 
र कानो रजी करे रे? ह। 


ह नन्दकनों - 


PT) माज । ह्वाई जाके सेसन | | 

छून्द्‌ ॥ नगनभागेचु भारत 
इसन ५ द्र विस्ताम्बित्त या 
सडत २७ यथा ॥ 


त्रिय नजन श्वरानो द 
॥ जति बोच बीचचभनि| ' 


pe > 
व्व 
ट = > SS MY न 


Rt चणे सु इन अशु है ल “आदै उपजाति सैः 
'शुर्धे २९५ उद्या ॥ स थयो सेरी लाहनले नदर सस्ते 
हमारे चयस स्वे pe । नडी = वेश स्थ विस्व सोहनी | 
। तइ वंशो यरि विस्वे सोडूनी १०२ ५ न्प भथा 
। जन्यो सफस्यी साहिमेन सोहे अतो हस्रे थत्ते 
छोड सारीच वंशस्य चिष्सोपके सोहनी ! की इन्द जैसी प 
रि विर मोरूनी । ९ । स्टारची छूण्ट रणे स 
पोगोथ शाने रशान । ।चिस्यादेची के. याय सें स्थित आने ४ 
है आसे बार हो सरी जाके । मशेरी है थोऱ्यो सास विस 
सोके ५०11 यया ३३ सेपे जोरी के चाय में की सप्लाइ * या. 
रि रौ वेष शीनी थोणराणाधिव्ाडे ३३ शे स्य याचे शूर मेझलेसे- 
बी भ साटागे येती सेर कै विषय देवी ॥ २३१ मसा छे नह को 
.._ वश्विय शेणिनो रागिनी! पनल सयदा ग बुहु 
` तिकहन हे दीर १३०१ । दुद वर्स शह्लारे कमा ५२५५ 
भय्या शे शिवरिए पर ता हरी गेशरी । लिय कुन्च शखिवये जि. 
बण उशी ॥ छुरसलि युना सनी भासिनी सुक 
छुअन्दाकिनी ४२० १साशिसाइ्गचछरद क क्कः ज | 
कला खिय कर्ना! थे विदामो न ७ ससेज 
स्स जाति जाम्या ! सोची पाले भावी याको सारत सा 
जा ७ २७ सया ॥ चन्वल्ि स्मेरे इच शैजाती ' को 
जिकिन प्यारे सीरी न्यच छली ॥ ध्या यह जांचे ए हो 
स्वाल्या उंशके daa hs न्य याला पय श्‌ 
एयुटछल्ड १ सिख दल यर कचो यन्द कन्थं ` बस असरे 
च्घारे बीस अनी. ॥ इए उप्षरुबिय यले अणे रण्यो म 
हिपति र. hs शणो ५ ०९१ याया १ 
"वार जनाचे । सरिद्‌ मश्त ससय ले मो 


पि. छ.<० 


थे ७ व्ञसिच्य बघवत झारी आव्यचेरो । अजण समी तचे 
जाशासरे ५ २१ ^ स्सल्तिसा छन्द ॥॥ बो भ्रण गेल्याच तना. 
hs स्ट्शो विश्वास खत संगथे सस की ५ है झुस्थ शोर 
दश्‌ सानन्द जानि लालिला हि सरदे री. 
ण्य्यां र स 'खुयकंल में गई 11. ग्न्हे यलाई ३ 
हुकाससेदई रष सान स्लाडस्सी * वेशी 
न स्स्ति्ता सश्दी सिस्ती।। २३७३ हरिखुर्थ कळ च ङ्ज 
थ्‌ र्नन्द राखु नन्द कनो । हर स्नुर्य छन्द सूस रुज बज! |. 
दको ममर तीन बस्स आारूयाहे । यद कश्साचविएर प्नि 
गोडे ११ २७९० यद्या ॥ नेथहिने जे म्टदु हास घास आद 
वधीत {ए द्र आज जालु नाही १ ध्यान ध्याने से धर दोस: 
इहच हुए कारि चत ल्यावै ३३४४. 
॥ सेनाच दुजे वेर रनों यहे जु । जाही सहे 


कस १ चिएति चित्योरि णी याः 
तीचे नदशे Fis गोन घेव लक ४१ शप 
ihr a $ सुरबु शा कोशी १३ ३०४ वाऱ्य दर्‌ 


१ तेरी सल आखियन "आश्य वर्षिणं ह लि भक 
जूलहा भदुर्विणी दै । 3७ नहाण! त्त 
से खली लन सिसे केळे, 
सगो | चयी दंश वर्णनि ले भावनी । विश हे 
खारि को थना ॥ २८ सच्या ॥ व्पनेकयासज सघायो 
र्‌ इ । किली प्रभा सरकत से बिचारिए ५ कदा य - 
जाति मंन्य की । सके 


डक ११४१कुख्या रे क सान नन कनो 
ह 'विरंते वरण ज्यारे श्रे Sh ५ दण चरने 


करमा डमा सू १४० 


पप्या १ बरसुस्व* 
सजुभाषिनी 


स्लउमन्द्साविनी ॥ ७७१ प्रसावती ॥ सस्र रग र 

Ses वाचे दशे न्यरएानि अख्य शनो 11 

| तिय विशरिनसजलो याको कहे त प 

बली ५४ 4५५ युद्या ॥ कै गोरसी बसन पपर स |. 

phe पणा obs नी 

वचि भायतो । कैसी सखी शशिवदली प्रभावती “७ “ 

गदा विक ग कनो ल सरानो चरन । 

बसन तित्तच्ा स शाह मद्य अरण 

भति चारू एरव्यो । भाव्या सुजेग पति का यर दास था|. 
ख्या, 8७11 यच्छ ॥ कारी थत्तास तर डार २ सबै 


| स्वास्नी सहों कुकर कि इक की डड र ॥ केला he | 


वीक न 
i 1) रज 

4 pa 
Ei 


विस. 
चुना खुजा । विशतिसजाति चार दुजा च्‌ 
त शश भ्नाजिता  सुततश छन्द हैस. 
जिती ३.४८ ॥'सुच्या ॥। सनाय प्छ्छ्ड्स्ट््ड वि 
गनी जन हरय हरि कोरि जनद्‌ नो सरण 
सर सूदा सुस्त लाकिता ' इचा इलाहि दास की भवथ 
श्चि ५ ५९ १ज्यास्सियी इन्द्‌ सशन नरान करे घ्य 
सरजो Rr रिय आदे आर साले वरेनी ० सुगन| 
जि सके दार डाल्तिनी के ० सरल खुरख वेस्ली पात्या. 
नी सशल्िनी प १९ यृष्या ४७ रूलि उर श्रा ले स्यने को 
. काते फेलो १ निज जता फेरियाये चल ५ 
| हा रा मारतो आल के कर सेसी 1 सदसुत छवि 


तकी सी र स्श्याडन्र 
५ र्‍चास्यो जो कनी र्र्गनी रागनी रोगी सेख" 
$ Ds चुइ्शज्ों ; उ जोरी रेन 


िच्यास देरथो योगी कहे र न्द्‌ ह चेः 
` न्हस्लेण्यो ५ ५२॥य्यश्य 2 हे भूल जानी ये हे लेचन्या 
न सेरी । ९ सौ भक्षा अन शे अ जे ऐसी 
ज देख्यो * ज्ञा ला शस्त खुच्या झुडे र 

१ ५२.० च इक छन्द ५डज नर गैल्‌ 

थिय नन्द शरुत यार याले विश्याल यः से र 
५ पन्द्रह गरन पाय करते आनन्द है ! करत शसदृका 
व्य चर्राद्रण्ज ११४१ थ्या त्रस्त करि से सदय 
करि दाप दा कई ? तेचडेन काल दण्ड जाति बार आ केरे 


यास करता अ्भह को 11 ५७३४ 
; चाडो यका रेथे कारो । ज्यारे 


के 0... सि 
र स्यि विऱ्याशे ॥ Rs इही जाँदा 
ज ञ्श 


फूल बारी सेस मे ज्नो 


स्तास्लिला 
ला फैल अ । ४७ ॥ यथा 
है जाली 


आ द 
र खो |] आस्स रुख खुन १ ने असल के स्य के र 
| 2 


जचद 


E+: म ‘Pe कन स 


सें यथा न को साचो नी नल धरानको कहा | कोस धोनी 


| | पिर 
-कासनारी। कामना कती रेभाविनल छनि देया म्य छावि हे काति 

र्णाधाजूके सारिस काहिए क्यों जरी ' Rt 
न्दाकांता करेज जि न है उरे बशी सेन 


। | | So बरे! भारा कासा कहत जग में नुन उन 
0७६ ४ थि ने) ३ चाँको स्तागे सरस कविता अस्तंस्कल सर 
चियो । कीडा से ज्यो १०३९ 


ol 
द रघ दीजे । िष्यासी पाचे र न्‌ खाल २ 
"फेरि कोने ॥ पाये जाये से सलुझि चारिण बरा वडार है 

हू ६ भोशिदे भाष्ये कुखुसित सवायाब्जिता छन्द रेव 
कद ॥ च्या ॥ वन्यूसी विवा कमल ग्तेस्त' जु पारत्लो र 
ऋ चेचेस्शे । चया कइसीरे घरिरि विच दा फू है 


एक यैस १ रोजे भाको खुर रंगाचे को कुज ने झि 
च छी कुल ता ल्ल र 
शी ७% ३३ नन्टनळन्य दूजे ऊहे मे NR अ 
जोर्नी * जाति सनि लै ईन सै भी हु में रो SR 
सो मा चालि यो कहे चरणा याल है सु अद्ारड / सव | 


र्‌ खु कवि नन्दूने रच्य सक 
था ग वि सो कहो चरेत ज्ञो र स्त केरा" 


चे । नजि सब ज्लासरे जगत्‌ को आरे ड्‌ न्‌ धे मय ` 


न्‌ की हुनै भगातति सो सने तने ज्जी मनै ' असुर्सात 


ननन्‍द ने गरूडु २ मनच चर कराहे चन्दन ॥ 5२४ नाश 
सन्द ॥ iro eh कानरे रश्गयी भवि | 
एवेन बहि मे करोवर्या आद्वास्टे पायानी ४ भाणितसु- | 
राज़ को रास भ्गये डू सो सच है । मदन विलिखुपोख | 

है परम छन्द नाराच रे ॥ ८०५ यच्या ॥ परस सुभ 
'्‌्होगन्योभावती ता हारियो। निपर चिवसई 


जय सी दयो डारेयो » कवडू ट्‌ ड्श्त यादि नेते | 
गसो सो सी स्शें। करव बिक सादि देते स्वे बा- 


एख की चोर सो ॥ ८२. चिता सेरा छन्द ७ चा 
स्यो हारनगन नरन शोयगन्याय घाणे ' विश्यामी है चा- 
चुर चरण जरो खात साते विच्यारो «पाय साही गलि गनि 


_ अरिस्‌ यरी ज्नद्ारले न । जीसे सानी सुजरा न्यात 


| पु सस 
' यालरेख 4 सा 


0000 क < ७७२ लर्‌ र र 
ग फे स्यु ४५४ ७५ | दे 


` की पेरे छूराजो 


ज्र 


ड ख्व ये ७५१० 


झन्दे सुश 


॥ चल धारे 
& के बदडून क 


यथा ॥ णजे 


जिंभेकुस्वसाडत्लव्यिया 
| ५ मध ञ्छ ११ स्त % 1118 

छि यास दानो 
उञ जुन्या सुकाचि 
चरे गांत हेरि है साचे दुरू की 0 


[री कस्ता १ जता ज्सेशानि साल यास वित्तसे खो ज्लायु- १ च्या 


दि आ V1 1 1 ही 


यो खिच लेखा करे ज्यू यथ्या ॥ सर यु छ्‌ 
| दिल कीजो बनात्या जरोश 1 भक्तो परस छत ञ्ची 


गो ॥ भोगी दता तरून्ह जनन के यास मे 
या नारी सौ सकस जरस कोरास्वियी चित्र 
_ सिख? ५३३ खडे 5 लास्लिता छन्द ५ सी ज्ञानी सरन 
शारखगनों पवेश्यामो यनि शर जर 
५ २ आहार चरण दाल तारेवर न्योपाय * 
_ बलिया ' याको नाय 'अस्णेसुजगणयतिहो है लाई लालि 
या" दई ५ यश्य Be सा 

/ से वेन चर्ये चली सदन कोरें bes छिस 
_ साहले गररेसभ्मोत्ति विगरे श्येगार बाल्लि % 
रासो बेनी थिगस्तिवा । २७ ५ सुध्या 
रे हार जशन लगनी वछाए सगनो 1. 
ऊसाचे गानि के तो फेरि रानी "दसै 
हतको दाला र सिडि की ! खुधाबि 


बशी 


नासी हरति ब्लरूुण ता कोकनद्‌ को ५ 


या जाति छस्वके । सुधा 


न आणि के चो फेरि ऋलूके ५ दे ॥ Ns म 
| चा छन्द ॥ सोनी सरानी जगन्यु सगनी कनो खगान्ये 
धुनो । हेरे बारहस्गत में दूत हो विश्वास को सो घुजो 


५ केच नरर सुर स्त जास्त यद्‌ व्ही ९ ज्जीडिते । 
य्‌ 


चीनईस ३ लुसिक श्श्ड्स क्रोड सो 31 छे७॥ 
अप्रणनि पील बाल मि स जा | 


0000 के र 
पप्या उरता ५ चीर्ये खअस्य नेक हाच गिरिजा सारदे भड 
उडते ' सानेसाति सरली बटावति खस्यो पश विकी | 
डिते ५ ९११ फूर्स्न दास छन्द ॥ हे पाचो दार नेगन नग 
नरे र्रगऱ्या गाय जासे । पाए मे चनो दस मरुणा न | 

Eo फुल्लदासे «बिश्वास याचो सुनि सुनि सहि - 
च्या स्तात मे फेरि दीजे । फेस्तायो याको सजग च्टयविदी' 
र ड पा ॥ ४०२० यथा ॥ भत्ता शस स्यो डो | 
शुनच तरार च्याचते जासु नासे! जाके जोरे को 5 | 
. य्‌ च च रामे ॥ ws अभ गोयी विचस का 

. (लिहे नयने आरते नास ट्र कर श ह | 
142 फुल्स 11 १७ | त्‌ चे १३ | 
प ज्वानो कता गन गनो सो. क] | 
याए बरण सिगरे ओनरखे गनो दे ७ ऊचेच्या. _ 
सेके बहुरि खर्‌ भमो सात न चूरजतो + दु याद छन्दै। | | 
य्य नपति को मेघ बेडा | 
पयथा ॥ थक्यो है बालंती योज बढि जो कोक्ता |. 
कूकि हारी ' निश्ण नाथो हास्यो हनने दितु के चान्स | 
का नीइ्ण भारी ५ ज जानै गो प्यारे ए लि सरल तू था | 
[ 4. चोरी । सदे गो नीकोही कडेन हियश मेघ चि+ 
सारी ॥ ३५.३ छायाछून्दे ॥ यगन सो वनो च). 
गन सगनो कन खगे गो लगे ३ '्यरणभै दे छामे बहुरि 
छह ओ साते सुनी को लगे ४ गन्धे यासे वनों दशर | 
रुच पाए पास चन्दु है! फरणी राजा बानी ऱ्यितु धः 
म यही पण nt ड्‌ 18.2 21.81) लियो | 


हु] हो पाच रामर के पी बसन. गोयाल को आ पू ही ॥ नपा 
। बररण यर्‌ के शीस ज्यौ जापुरी ५ इ से से| 


न 


उ 


| | विच 
__ समाजो व्रति भ्म की डाला । को ' कोसा जस 
- शालरवाति निञ्ञ यो छायालिण ज्यारती ५ २७ ¬ खस्ता « 


कछुल्ट ५ आस्योहाश सगज्या नगनजगन चन्द खो । हम 


. लि चिच्यास के केखुनि करि सुनि जो पेंच णरानो ॥ रा 
_ सीलिदास आ दरण र साजे यो 
_ नाणा थि सुरसा तरण ७ रुच सचा 
| : पेर भ यवन का स |] 
लाके रशे से काल कसल कदसत को १ फार 

जागे प्यारे किकिन कि य कडी को रषद सुरसा तालि“ 

सुघ्यी बड़ाई ग्नेय सखु तरे रेक सुरसा भा २९ सु 
 घ्याून्द ५ यरान्ञासो घानी लगन सरन गोगो य ग - 

नो १ छ िघ्नामे गायो सुलियुनि करिके स्थल हे क 
॥ गली पाण यार शुरु लघु झिस्ति के वणेदे दास बीले ! 
सुधा यादी नामे सुर ससुक्के भ्मापु ण्यो जहोसे ४ 
५९०० ॥ च्या बले शु माथे विसरले शाशि कला पालि 
ह॑ंए ते करी है । मेरे हूँ भाषी को जसरकरत्तिरे र 
ने यदी है ७ करे याको याची शु नरान तन को दास जन्य) 
न ज्ञाको ! वेशी रे सो तो सुरसरि साचि अमा स्वच्छ स्वा 
हे शुच्य को १३ . ९७१२ सर्वबदना कन्दे ॥ कने कनो 
यरगनो। सुज बर खरानो । दाने विश्वास सालो खुन्नस 
इख है पविच्याल परासो ४ जनो बीले सेबारो चरण चरण से 
र । भोगी णजा वस्वान्यो सकल बदन सो 


बदले ४ २०२॥ यथा ४ कोजे वा ; 

घर अगे मोते सुति हो! ५ बाघों मारे लणादीशनकी) 
ह जायो जलति दो ॥ पाले सारे उपजाबे लकन्त 
(गस रहे है दैलकदने । थाके जाके बजाने करल छर 


। 


सी स्मे सबै बदले ३ २०५० जरा शिर च ॥ ते 
§ 


4 १ ९९५९५ सप इन्द्‌ ॥ जगने जरान नन्द्‌ स 

गली खर सुगनो रगे खश । विरति 5 
मि करिए पे यरे » बर्ण एको सदा सद्रशी दरस दरस 
रसीर्सी । तिर सुड छन्द सरली सरसी जळ] र रली र 
सी १ १०६ ५ यश्य ॥ सन लुनाभि कोकरूचरे र 
सी बिमस्ती तरंग हे ! बुखुज स्नासत-जानि कर को कल 


kt १ साख घौयूखु च्यारी सुभ स्न्ग्ध 
| 


हन क जि 
पड 


चिन 


यही परण से ५ २६४ ७ आडिसनया छन्द काय 
'सपाच्लु छरी जगन्न सतनो जश्न सेशनो +जत्ति 


बहेरि छानो बदरि कराची यद्रि करालो ४ 


0 क र छी असक > जत ञ्छ शश छ ग शशी Th ञ्चे ` 
* केचियी समज से वळू वरण से घस्यो बशेश थे १ गुनिए-। 


निके ज्‌ आाडि तनया छे आसन मे कार शरण सें ५१९० 

शच ॥ अआश्चछर मे लुहीवल्तिहैलुहीबलनि स्वस ्व्समहिके। 

सुमर्माह्रहैरहुे है सट ददय मेजि जोक पिके नि" 

जजन को विना भजेन छू केलेश सनी विथानिहानि | 
LAN 

सी । जय जय थी सा यया मजेचा आश्ली ib 


७ मने रा 
नयी १२२२ ॥/भुर्जग चि = सिच छन्द ॥ चाणि हण चारो 
हार नंबर न लगन वन्य ना । आर सेल | 
| विष्ञाये तुने विश्शत एङ दार से कणे यानिसातदे| | 

सलः ल ३७११ त्यासि ० न 
। गाण मे छबोसै बर्या वशित भुजग रथतिकोर्ण्याके 
शेकिनो। याकेनामे काज चाही तु दे लनो नये 


सो सुजंश विज्शसिचो ११२९२ ॥ श्वय ३ १ सथ्य साभ्यस्यै 
स्‌ चह विधि विनय करत हूँ लिएदर कौले हू "मेते छु 


दग्ध रेची कर्‌ विन चिच बेर्सडे गडादिक दीने ॥ 
संडे सो मन्दी ये होली जज वव जगत विदित है उमाय 
शेकितो । असे सिख्जी खरै प्यार विलय स्वसन बहूत 
[eens eS फल, न्दी 
शोचे बणी रचे ज्योकशीते यन नास दाद्‌ स्तर भ 
५२०३ ॥ ७ ० खश च्यरूछस ङस चला ॥ 
स्स सीजी सस न्वरणङुजो सर्य लखाच्य ३ Se 
चन भरि नरि रा | 
न्द ॥जुज वरर्रयानी यगन्यो । हे जल्द जगस्स ` 
न्द रा सवय सव्य यनी विजलदल 


गो यरन्यी १1 सुरे यलि च्यः ॥ झु थलि वरण 


घिऽ, 
॥ | - [ फ्रि र्‌ 
सागोती > लया फिर नरम र 


ER 3 बिधि सर कोन भकार की "रा 

स्त पार्बुरी के खुच्लति जि शुष्यति ज्यपो : 

स के ५०५ जपचिच्रक छज्द ५ सराना सगना | . 
| स्तरो । आगनुभागनु भागनु कनो ५ स्वर च 

| हपायनिग्यारहै १ छन्द यही को शान कर ख | 
[था ॥ नजरे करजोसु सरता से से बात करे मिल तर | - 
चाही २ नकणे दुख्‌ मानच आनि के मिच सुरे उपचित 
|कस्येदी ॥ ५४ खैराची छन्द! सगनो सगनो स्नय 

| गन्तो १ भारासु भागनु मागनु कनो » विघसे दश बण | 
आख्यो । वेगबती सस्‌ ग्यारह जन्नो । र खञ्या सि. | 

रि र रेणु क्यो हे ' ee छू | 
सिगरे सन स्वर सनो हे । तोड्र सावत वेगचती : | 
| | हारिण ज मेळ य विरमे सषर इक हीन है : सु 


हे ५ भनि पच्नगराज भचीन हे । 
हरित सु सुच्छन्द्‌ नवीन है ५» ० यथा ५ छन की य 
सर्च पाइरहे ५ २कीको इक इस स्वरगाप्हहे ॥ ॥ 
गरोकानि की साज यानि कों । हरिन लुत्त करे कुल का - 
निके ५ दे 4 रव्य (रस सराना मरान्य 
इजवर गो सराना जराच्छु गो ॥ शिव रचि ्सरयशनि 

|  स्जु अपर चक खु नंग मानियो ॥ १५ य+ 
[या डज पति इक चक को स्यो । चिसुवन की नि। 
ग्य मे कस्यो » तुज चस शुभ यो विशेषिके निय | 
विर्य चक नितम्ब देरिय कै ५ ९९५ सुन्दर ळन्द ५ सग 
| चा सगना जगन्नु रगो । सराना भारानु रग्गना S| 


(लिय से रसर दश भ सम नदय नद सर्‌ । 


है. अर 
 ऐे॥९२भयया ॥ यारि के रुद्‌ मोहून सेच को सजनी सो 
_ श्थि शलिशार लेच की ५ स्वनावियता बनेगी । सुस्बला 
खुन्दर प्यास "पग की 11१० ॥ पक न्द ॥ भार 
सीनि गुरू चिय दसे शुलि इजभागसु 
धण्यारह बारह भजाएर यार । क च इतन य चच 
_ लाए 1९४५ इजा ज दे ॥ 
रस थि कूदि यस्मे जास्ती १ नाथ फरिएन्दाहि 
[तीष फनिन्दो । शशाद अयो डस्‌ सध्य pi 
न मा श ११ eh सादिरा. 
बिक दामिला! इश्क १ खु सदिश सु- 
विधि आरे स 0७ २९६ Se 


बरे को डू ४ र्ड न शीद्स कते खज्दोण वेश 
५ सुक्तकळन्र वर्णल 0 दोहा [|| ककन की गणित | 


शेरे विलस बलिडै वेदानि बीऱ्चे भसाणा नहि 
[छ । 


वचे 
| 
| 


ती यदा के कहूँ रर स्वच नेस » वरण खन्द से वाहिका 


साइ -चडध पार ब्लोये नाम आ ॥ ००,खश्ा ॥ + 
जिन रन दुरी करका रुरवा भयभोर की ! स्तोक तौनिरु 
सफेल्यो श्लोक वी रघुवीर: ३2 ४७ % ॥ बाधा सन्य ~ 
दोरा ४ म्यम चरण खचर्‌ अआदरह आसु 
सालो ओष क गधा छन्द वस्वास » ४५ जया 
खुन्दरि सू वयो पहिरलि नग भ्दूजण खा सावी | सन 
च्यूलि तेरी न सास जभावली १५२) चोदा 
। “याक कह लडावस्ती ' सेरे जास क- 


। 


०५ 
ह सत्ते फैले खुरायलो ५३ घना छू - | 
न्ह ॥ दोहा ॥ बसु बसु वरू छूः सानि जाति वर ब्दा छ | 


री यकतीस कोकवर चप रै खासिल रच्यो दे 2 


३ ११ अ य ङ्स ह जज्जरिछशे है च 
सच्च हो ये लेर्यिचे को शूर स्वरर ॥ स्लरी था 
ई को कु डर कई लर्को य Fa खेली लि 
नससिदे ५ चल एस्‌ यात ले उदर घर राजी शेस राजी « 
की यन के सेरे सन से बस्ति है । स्टरशर मेस्याही सो दिनि 
Sh नीको सालि काह साच्ये जच यति घन सक्छ 
है ५ = 3 सय घना पारी छन्द दशहि बले चर 
५ को पाज सवीशजि को बो हित व्र 
4.६६ जेस रख खूद को महू सह 
| साने जा सान ॥ चारू यार 
को स्तोके जन चारिहू में सच दश प्यारे खि 
चास्छो उपसा ' बदल सुथा घर ज्नघर चिंब 
सेर प्यासी स्वच्छ सन रूपए थन *प्रष्रै सयले 


०. 


५ के बरशारुस्लना छन्द ॥४ दोडू) ७ कळू सग क 


यगन हे च्योविर वरण नाण ' शुर रू. रहे 

क डान १९७५ सच्या 11 नवरे 

णच पदी बासर वलन रच न नेरे? 
आर । के ऐन से बैन से शवक 


चलुर्दशस्तरंगः १९४२ ॥ घ २४३१ ॥ छ ॥ ज्यध्य डश क 


९ ७ 00201) सरवर २ सरर थै 88 


> 
त न ध वहि बाली बह अल सार घडी ंस'जाची बड़ी 


4. न्द न्द्‌ र सा 


स्रि च्हान्छ व्ही सैर से 


िन्छरेऽ्क 
ह्‌ १ रोहा 4 रेज ख्वययस्गतर्सच्यर्ण्डक सर निषेशिर 
ब्यवशी वह श्छ इं रीज खथ क्सस्य क्यू 3 कक र 
क 


ऐक १ जयाने जय सुर्सदानी च्मा सिदा 
चानी रे बेदबानी । शरण शुच सर काजी 
डुक दास खानी सिङे ले करनी भ ध्वनि 


दर हाची 1 जन्चिल कदेतसुजानी नमस्ते भानो ससश 
वाच्य नरास्ते सवाची शे २७ के ललस्य शक 
सारख शशनिच चय नन्द लाल भर्णलकले यन से बानिता 
: ने खश जूझ 3 ता ता उरिजकतीस सु स्य दह] र 
अश्रा ध्ये सुत्त दसन पक ३१ खे कुल 
शश स्य करे ३ क न्यु सि कै बेर जे स्वत पाय वेले 
से खिल्ली है सळो कु लूसस्त Ea स्थव्ही तज सचे 
दोर्‌ भ यारिदसे केयर 
है के सोरड्‌ च्छुज याइ । स्लर्वि ब्मनंगेर्यरकरो दर 
भोग शइ ॥ ७॥ सुध्या ॥ विलोकि रज भवन के दना| 
उ के विधाते ऊ भनन दास स्चिचधीरकैसे धेरे रहे. 


स्वः खने सक झुजे र 
ah he क लज ` ३ असोनि 


नेर सेस्वरे रहे ५५५ स्हेक जुष्य सञ्ज्ञशीः 
८. । दोहा यासे पन्देदू बने हे वसंत गुरू सो काम * 
दण्डक कि शोक युस पुष्य संजेरी नास २ दे यथा | 
भे काम स्वास खेत शेर सजो उस्थे कह रेन काल रा 
चि सी कशत्त चाड सबेरी ' दास इश बोस ता सेससूस | चेस्दस्‌ ७४ 


पक 


[रसर सर्व स्वास सी लगे उयारियो री चश (णव 


क र ३ सासु सोड््ग र जी लालु लो सारे यु 
जाके भर रे की भोरे ज्ज सेक पुज्य सजरी ४ चे विरत 
दुण्डक २ दोह! ॥ पंच विशभागनुदशुरल दे! अन्दे 
दाउ ' चरण वरण सलिले बरण वरण चिरी गा 


अजहीव सदुश्ख्थ दानि यस्तु सवे दुख्य दनि सीय कोः 


1७ ५ सच्या ॥ सजल जल जसु ललत दिसतय सन - 


|स ऋनस्यी ग क जमा गोरे दुर सनाचे ॥ आव आप! 
र स्वट्काने चज नि की 


दणड ॥। ह । याय करे सी रशन से 
दछ स स्त याहि १ Cr साल के | 
काच क ७ ॥ येथा ॥ पार विद्यनि की न्द्‌ 
भली र्न्दे सन्द 
11 क नी 
जम हे ओर से सीन कर! चती स्स स 
केरे ते ल । शुस्भ सोमा सवे जरा से सुन्दर सद्‌ ण 


व सिर कि अचल बल 
चश्याी 11 ७ अत्याह 


(इकार दुद जिले लाए ५ अदी जपुर नगर की. 


मरण व्याल रुद जी स्ूसाहि यन ॥ लोला कर बारह 
मस्ट र्र है! 
ममेरंदे कलो रन 1 दाल अलु शर्त सवानि सा 
य रोइचे १3 फळे कथित लास व तार 115 
२ व्हे यी कटक उद्गार देण्या २९ यथा! स 
रशत स्वरसे सचा साडे कोयी क्यो सिंध गोयाल गावि 


|] ७ 
कन ` ल, 
च्छ 


a 


स्वच है इस च सद्य द्दे हमे याति 
वयनी जात र स्वर जिश्वेस विश्वे भरी विर्य) 
1 सस ज मी अभ्र रच्य हा हले है चास | 
स्य “वादल मारु लखतर के रेच मे खंदे 
क्रु सै न बण जु उना यी ज्यार चे ग | 
मोर -जह चेद खे । भजन्‌ करिव खिचे ता 
उबे ई साड का लोक सश केश को का 
३७ चालवा ज्याद्यी दारियो सोमनो यी सहे रक 
| चे ९० इका | कन्याल रोहणे योदरो कारे 
नि थुः वचक सन शेच्यक कळ काल क दण्ड 
के रम्यो लेक 1 सूरज के य कीजिय चादि अवा 
थ्व्य + छन्द लिख्सा पा है पाख छ्ल्दे गि 
ने जाल म यद्रे से खेच्यीस सारे अर डच | 
छक एक । सोर दै वरू छद दल णर अवस्य बि 
| क १ सद्‌ चन्दे दश्ठ्ानि को दोऊ याश बार 3 | 
| यर्श्शन्‌ च ये दीन्ही मति ॐ नुसार ॥ स्‌ 
जह ले निनानचे मध्‌ बदिनेवे कबिन्दु । रस्‌ कि 
(5: छल्ट खक स्पार समरो डूच्दु 4 चने दिनको 
| यस्थ यह पवस्य हसी बजार । दारही था 
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